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ॐ नमः सीतारामाभ्यां 


नम्र निवेदन 


वालमीकि रामायण, महाभारतादि, इतिहासो, भागवतादि पुराणों, 
अहिर्बुध्न्यादि संहिताओं एवं श्रुति-मन्त्रो में प्रपत्ति (शरणागति) धर्म का निरूपण 
सम्यक्‌ रूपेण किया गया है, श्रीवचन-भूषण नामक ग्रन्थ जो लोकाचार्य श्रीमदू 
विष्वक्सेनाचार्य स्वामी(आचारी सम्प्रदाय) द्वारा प्रणयन किया गया है, उसमें 
बहुत ही सुन्दर युक्तियो और दृष्टन्तों दवारा श्रुतियों-शास्त्रों और इतिहास पुराणों से 
कथित शरणागति के रहस्यार्थ का वर्णन किया गया है। 


इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थो में महर्षियों एवं प्रपत्ति 
वेत्ता वैष्णवाचार्यो से वर्णित शरणागति धर्म का ज्ञान मुमुक्षुओं को सुलभ ही रहा 
है किन्तु दास ने जो पिष्टि-पेषण किया है, उसका कारण यह है कि उपर्युक्त ग्रन्थों 
की प्रपत्ति परक वार्तायें सहजतया सबके समझ में नहीं आती, उनका रहस्यार्थ 
निकालना और भी कठिन हो जाता है, वचन-भूषण भी साधारण हिन्दी भाषी 
लोगों के बुद्धि का विषय नहीं बनता इसलिये दास ने स्वाश्रित प्रपन्न भक्तों के 
हितार्थ (उन्हें अपने बुद्धि का विषय बनाने के लिये) स्वरचित सरल सूत्रों की, 
सरल व्याख्या लिखकर, 'प्रपत्ति-दर्शन' नामक ग्रन्थ प्रणयन करने का बाल 
चापल्य किया है, जिसमें दास का कुछ भी नहीं है, जो है बह भागवतों और 
वैष्णवाचार्यो की उच्छिष्ट वाणी ही है, बरुटियाँ अवश्य दास की है अतएव कृपा- 
मूर्ति विज्ञजन क्षमाकर सुधार लेंगे। 


“सो सुधार हरिजन जिमि लेहीं, दलि दुख दोष विमल यश देहीं।' 


आशा है कि सुधीजन, बालक की तोतरी वाणी को पितृवत्‌ श्रवण कर 
के सुख स्वरूपिणी मुख-मुद्रा का दर्शन-दान देने की अनुकम्पा करेंगे । 
भगवद्दासदासः 
राम हर्षण दासः 
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सूत्र हि पृष्ठ क्रमांक 


आचार्य कृपया शिष्यस्य स्वरूपस्थितिर्भवति 

एवं परस्परं हित-प्रियं कुर्यात्‌ 

लता वृद्धयर्धाय शाखामिव 

साधन समुञ्चयः न हेतु भूतः प्रभु प्राप्त्यर्धाय न अकृतकरण 
समुञ्वय: विरोधाय समर्थः 

अतो भगवत्प्राप्ति हेतुर्भगवत्कृपैव 

आर्तपूर्णा प्रपत्तिरेव कृपा प्राप्ते; कारणम्‌ 

भरतस्य प्रपत्तिर्नासिद्धा 

श्रीरामस्य प्रपत्तिरपि 

अतो प्रपत्तिरेव गरीयसी, प्पत्तिरेव गरीयसी, प्रपत्तिरव गरीयसी 
प्रपत्तिकर्तृषु वर्णाश्रम धर्मानुसारेण कार्याकार्य व्यवस्थिति- 

- भवति न वा 

शास्त्र संरक्षणं प्रपत्तेरनुकूल कार्यम्‌ 

अन्यथा पातित्य भयमू 

सर्वोच्च स्थितेर्पराप्तौ वेदाः स्वयमेव तस्योपरि शासनम्‌ न कुर्वन्ति 
संचित क्रियमाणानि कर्म फलानि स्वयमेव विनश्यन्ति 
गुरुणा बोधनीयः मुहुमुहुः 

भागवतापचारोस्यात 

तस्यहितार्थाय ईश्वर प्रपत्तिमेवं मंगलानुशासनं कुर्यात्‌ 

भरत सदृशा स्वस्वरूपम्‌ 

रामः परस्वरूपस्य साक्षात्‌ मूर्तिः 

उपायस्य स्वरूपो सीतावत्‌ 

उपेय-प्रीतिर्लक्ष्मणबत्‌ 

अतो कैङ्कर्य कर्मणि उत्कृष्टापकृष्ट भावना न कुर्यात्‌ कदाचन्‌ 
विरोधी स्वरूपो कैकेयीवत्‌ 

स्वरूपज्ञ शरणागतस्य सर्व समीचीनं भवति 
शरणागतस्यासमीचीनं समीचीनं भवति 

शरणागत विरोधकस्य दुर्दशा बालिवत्‌ 

प्रपतति कृत्वा तत्‌ विरोधी कार्य कर्तारः द्विविद वत्‌ 
शरणागति समर्थकस्य गतिर्हनुमानवत्‌ 


3३% नम; सीतारामाभ्याम्‌ 
३ॐ नमः शरणागत वत्सलाभ्याम्‌ 
3% नमः प्रपन्नजन वल्लभाभ्याम्‌ 
| 

सर्वलोक शारण्यं हि ध्यात्वा मङ्गलरूपिणम्‌ । 
रहस्यं प्रपत्ते सूक्ष्मं आर्तजनहिताय च ॥ 
रामहर्षण दासोऽहं ब्रवीमि सिद्ध साधनम्‌ । 
सदाचार्य प्रसादेन यथा बौद्धिक पौरुषम्‌ ॥ 


सूत्रः- अथातो प्रपत्ति व्याख्यास्याम्‌ ॥१॥ 
सत्रार्थः- अब यह भगवद्दास-दास रामहर्षण दास प्रभु -प्रपत्ति के रहस्यार्थ 
को यथामति सद्गुरु-कृपा से कहने जा रहा है। 
व्यांख्या:- कर्म -ज्ञान-भक्ति-प्रपत्ति और आचार्याभिमान ही मोक्ष प्राप्ति 
के पञ्चोपाय है किन्तु प्रपतति में सभी उपाय अन्तर्भुक होकर रहते हैं अर्थात्‌ 
प्रपत्ति सर्व धर्ममयी सिद्ध साधन भूता है। 

भवन्त्युपायान्तर एव सर्वे स्वातन्त्र्यतो मुक्ति पद प्रदास्ते। 

सुकर्म संवेदन भक्ति योगाः प्रपत्तिनिष्टैः समनुष्टितास्तु॥ । 
(श्रीवैष्णवमताब्ज भास्कर) 
अस्तु, अथ' रूप माङ्गलिक शब्द का उच्चारण करके, प्रपत्ति के रहस्यमय 
अर्थो की व्याख्या यथामति करने क्रां यह दास उपक्रम कर रहा है। 


सून्नः- अज्ञ; गरज्ञयोः मूलेच्छा एकैव भवति॥२॥ 
सूत्रार्थः- अज्ञानी और ज्ञानी के हृदय की मूल कामना एक ही होती है। 
“सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै: सुखं वान्यदुपारमं वा। 
विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्‌ वदेन्नः ॥२ 
(भा० ३/५/२३) 


३ *** प्रपत्ति दर्शन 


विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदुकू। 
सुखाय दुःखप्रभवेषु सञ्जते गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च वञ्चितः ।।४६॥ 

(भा० १० /५१/४६) 

मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ | 
एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते॥ 

(भा० अ० ७३/११) 
व्याख्याः- जैसे क्ुधातुर सभी पुरुषों की मात्र तृप्तिमूलक अन्न पाने की 
कामना अभिभूत किये रहती है, क्षुधा-शान्ति पर्यन्त । भले भोजन पाने का 
प्रयास पृथक-पृथक क्यों न हो। वैसे ही ब्रह्मा से लेकर, सभी सुर-नर, नाग- 
यक्ष, किन्नर-गन्धर्व, दैत्य-दानव, राक्षस, भूत-प्रेत-पिशाच एवं सभी प्रकार 
के पशु-पक्षी तथा सरीसृप आदि यावत जीव अखिल ब्रह्माण्डो में दृष्टिगोचर 
व श्रवणगोचर हो रहे हैं, सभी के मन में एक ही अभिलाषा एवं एक ही 
क्रान्ति है, भले अन्वेषण, प्रयत्न, अभ्यास, दिशा, गति और काल में अन्तर 
हो, उसे प्राप्त करने के प्रयास व ज्ञान में | 


सूत्रः- सा सुखेच्छा॥३॥ 
सूत्रार्थ- वह है सुख की इच्छा 
व्याख्या:- वह है आनन्द प्राप्त करने की कामना एवं दुःख का निःशेष 
नाश कर देने की प्रबलतम इच्छा 
इसके लिये प्रमाणों, दृष्टान्तों और युक्तियों की आवश्यकता नहीं 
है, स्वयं सभी प्राणि समुदाय अहर्निशि सुख की कामना और दुख-दर्शन न 
होने की इच्छा से अभिभूत होकर अकथ प्रयास करने में लगे रहते हैं। आज 
नहीं तो कल, कल नहीं तो परस्व दिन, उस दिन नहीं तो आगे कभी न कभी 
सुफल मनोरथ हो ही जायेंगे, ऐसे ही काते-करते अनन्त जन्म जीव के बीत 
गये और न जाने आगे कितने व्यतीत होंगे। हाय! कष्ट, महाकष्ट ! प्रश्‍न यह 
उठता है कि ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यन्त सभी जीव समुदाय के चित्त 


प्रपत्ति दर्शन *** ३ 


प्रदेश में सुख की ही मात्र इच्छा क्यों है? 
के ग म द 

सूत्र:- आनन्दांशेन जातः॥४॥ . 
सूतरार्थः- आनन्दमय परब्रह्म का अंश होने से अर्थात्‌ आनन्दमय से प्रकट 
होने के कारण। SH 
व्याख्या:- समस्त सृष्टि के सभी प्राणि वर्ग समूह आनन्द ब्रह्म अर्थात्‌ 
श्रुति प्रतिपादित आनन्दमय परब्रहा परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान के अंश - 
स्वरूप है, यथा- ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: श्रीमदभगवद्गीता 
में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख वाक्य हैं, इसलिये अंश, अंशी के सहज 
अनुरूप होने के कारण, अपने अविनाशी आनन्दमय अपरिणामी स्वरूप की 
स्मृति से अभिभूत अखिल भूत समुदाय आनन्द की कामना से किसी देश व 
काल में पृथक्‌ नहीं होते यथा अग्नि की चिनगारियाँ अपने अंशी अग्नि की 
ऊष्मा व प्रकाश से संयुक्त रहकर, अपने मूल स्वरूप को विज्ञापित करती है। 

हे यम मे म 


सूत्र:- स कि त्रितापेन तपति॥५॥ 

सूत्रार्थ:- ` वह (जीव) क्यों त्रिताप से तपता रहता है ? 

व्याख्या:- अब यह शंका होती है कि सुखाभिलाषी जीव इष्ट प्राप्ति एवं 
अनिष्ट निवृत्ति के लिये सतत प्रयास करता हुआ भी त्रिताप की अग्मि से क्यों 
जल रहा है ? जब कि आनन्द सिन्धु से उत्पन्न होने बाले को आनन्द से 
पृथक नहीं होना चाहिये, जैसे मिश्री के बड़े भाग का अंश भी मीठा ही होता 


है। 


सूत्रः- तस्यान्वेषणं मृग मरीचिकावत्‌ ॥६॥ 
सूत्रार्थ- जीवों के सुख पाने का प्रयास मृग-मरीचिकावत्‌ भ्रम स्वरूप है। 
व्याख्या:- संसार में विविध प्रयासों से संयुक्त आनन्द का अन्वेषण करना 
जीवं का वैसे ही है जैसे प्यासे मृग का प्रयास । रेगिस्तान के रेत में पड़ती हुई 
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ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से उत्पन्न जलाभास को देखकर, वह दौड़ता 

हुआ वेग से जाता है किन्तु वहाँ पानी का नाम नहीं पुन: जल भरा रहने के 

भ्रम से आगे भी जाकर निराशा का ही आलिङ्गन करता है, इस प्रकार 

भ्रमावेशित चित्त-मृग श्रमित होकर मूर्च्छित हो जाता है, अस्तु,परिश्रम रूप 
फल का ही भोक्ता बनना हाथ लगता है उसके। एवं प्रकारेण गृहासक्त 
तमसाछन्न पुरुष, पुत्र, कलत्र, बन्धु, बान्धव, देह-इन्द्रिय, मान-प्रतिष्ठा 
आहार-विहार वाहन-मकान-दुकान तथा स्वर्गादि लोकों में सुखान्वेषण 
विधि-अविधि क्रिया-कलापों के द्वारा करता है अर्थात्‌ नहीं मे है को खोजता 
है किन्तु वह सुख का स्वप्न देखना भी सुलभ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ 
सुख है ही नहीं, (दुःखालयमशाश्वतम्‌) अस्तु, त्रिताप की अग्नि उसे प्रत्येक 
देश,काल और अवस्था में अहर्निशि धू-धू करके जलाती ही रहती है। कर्म 
वश जिस-जिस योनि में जीव जाता है, त्रितापाग्नि पीछा नहीं छोड़ती । रोते- 

रोते ! हाय! हाय ! करते ही दिन काटने पड़ते हैं। गर्भ से मरण पर्यन्त के कष्ट 
की आह भरी पुकार को अरण्य रोदन के समान श्रवण करने के लिये किसी 
के कर्ण नहीं होते, उलटे अपने कहलाने वाले अग्नि की परिवृद्धि के प्रयास 
में निरत रहते हैं। त्रिताप निवृत्ति पूर्वक सुख संप्रवृत्ति का दर्शन कैसे हो? 
सहज ही मोक्ष-कामियों के मन में जिज्ञासा होती है। 


मम भ 


सूत्र:- वेदार्थं मननीयम्‌ ॥७॥ 
सूत्रार्थ- वेदार्थ का अनुसंधान करके तदाकार हो जाना चाहिए। 
व्याख्याः- जैसे चिकित्सा-शास्र का मनन करके रोग, रोग का कारण 
रोग-हानि का उपाय और रोग-हानि से स्वास्थ्य-लाभ का ज्ञान सहज हो 
जाता है और तद्नुसार चिकित्सा से स्वास्थ्य-प्राप्त प्रत्येक व्यक्त कर 
सकता है, वैसे ही वेदार्थ मनन कर तद्रूप स्थिति से अध्यात्म-लाभ अर्थात्‌ 
आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। 

अपौरुषेय वेद ब्रह्म, सृष्टि के प्रथम जगत के मूल कारण परब्रह्म 
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पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट हुआ है, जिसके उत्तर भाग में परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान को परम प्राप्तव्य कहां गया है, परम परमार्थ स्वरूप पूर्णतम परब्रह्म 
को बिना जाने, बिना पाये, बिना उनमें प्रवेश किये अर्थात्‌ अपुनरावर्ती 
अच्युत धाम को प्राप्त कर, पुरुषोत्तम भगवान के सकल-विधि कैङ्कर्य को 
प्राप्त किये बिना, सृष्टि प्रवाह में अनन्त कल्पों तक बहते रहना ही वेद में 
बताया गया है अर्थात्‌ स महत हानि: कहकर जीव को सचेत किया गया 
है। अतएव वेद-वेद्य परब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा से अभिभूत होकर 
तद्प्राप्ति के उपाय में प्रवृत्त हो जाना चाहिये क्योंकि वेद का अर्थ परब्रहा 
परमात्मा और उनके प्राप्ति का उपाय ही है। 


सूत्र:- वेदार्थ केन विजानीयात्‌ ॥८॥ 

सूत्रार्थ:- वेदार्थ किसके द्वारा जाना जाय ? 

व्याख्याः- शंका होती है कि संशय ग्रस्त मुमुक्षु श्रुतियो के सारतम अर्थ 
का विनिश्चय कैसे करे ? क्योंकि लोगों का अपने-अपने मतानुसार श्रुत्यर्थ 
निरूपण करना, साधारण जिज्ञासु के बुद्धि चन्द्र को संशय के राहु से ग्रस्त 
बनाना है तथा श्रुति को रुदन कराये बिना न रहना है। 


सूत्रः- इतिहास पुराणाभ्याम्‌ ॥९॥ 

सूत्रार्थ- इतिहास और पुराण वेदोपवृंहण हैं अतः वेद का अर्थ इन्हीं 

निश्चय करना चाहिये। 

व्याख्याः- ` ` वेदजञ ब्रह्मविद सभी ऋषियों -मुनियों एवं मनीषियों का यह 

सारतम सिद्धान्त सन्त-शास्त्रानुमोदित है कि वेद का साक्षात्‌ सही अर्थ 

इतिहास और पुराणों से विनिश्चय करना चाहिये | महाभारत के आदि पर्व में 
लिखा है कि इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहोत्‌। बिभेत्यल्प श्रुताद्वेदो 

मामयं प्रहरिष्यति ॥' (महा० आदि पर्व १/२६७) 

इसलिए परम परमार्थ स्वरूप वेद के उत्तर भाग के अर्थ का विनिश्चय इतिहास 
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और पुराणों के द्वारा करना चाहिये क्योंकि इतिहास-पुराण वेद के भाष्य हैं। 
अब जिज्ञासा होती है कि इतिहास और पुराण इन दोनों में श्रेष्ठतर कौन है? 


सूत्रः- उभयोर्मध्ये इतिहासः प्रबलः ॥१०॥ 

सूत्रार्थ- दोनों में इतिहास श्रेष्ठ ठहरता है। 

व्याख्याः- इतिहास और पुराण दोनों के तौलने से इतिहास ही श्रेष्ठतर 
ठहरता है क्योंकि इतिहास में विशेष रूप से स्पष्टतया बेद-वर्णित अर्थ- 
पंचक का निरूपण व्यवहार रूप से अर्थात्‌ (प्रयोगात्मक रूप से) स्व- 
स्वरूपनिष्ठ पत्रों की रहनि-कहनि-करनि में सर्वाङ्गीण दिखाया गया है एवं 
प्रकारेण परब्रह्म परमात्म स्वरूप भी श्रीराम कृष्ण लीलावतारों की वाणी में 
तथा उनकी कहनि-करनि और रहनि में दृष्टिगोचर होता है, तदनुसार उपाय- 
उपेय और विरोधी स्वरूप को भी ऐतिहासिक सदस्यों के आचरण में सम्यक 
रूपेण दर्शन कराकर, इतिहास की श्रेष्ठता दर्शायी गई है। इतिहास ब्रह्मविद 
स्वरूपज्ञ सन्तों -भक्तों -राजर्षियों -ब्रह्मर्षियों देवर्षियो और पूर्णतम परब्रह्म 
परमात्मा के मात्र परम पावन चरित्रो का संग्रह है इसलिए पुराणों से इतिहास 
की मान्यता प्रबल कही गई है। इतिहास-प्रधान कितने हैं ? प्रश्‍न उठने पर ...! 


CE 


सून्नः- रामायणं महाभारतौ चेतिहासद्यम्‌॥११॥ 

सूत्ार्थः- रामायण और महाभारत दो इतिहास हैं। 

व्याख्याः- इतिहास दो हैं, श्री रामायण और महाभारत | श्री रामायण में 
पुरुषकार वैभव संयुता श्री जनक प्रसूता जानकी जी का महत्‌ चरित्र वर्णित 
है - काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌।' (वा० रामायण) १/४७ 
और महाभारत में दूत भाव को प्राप्त हुये, उपाय वैभव से संयुक्त श्री कृष्ण 
भगवान का विशेष चरित्र वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा मुमुक्षु जीवात्मा 
की प्रकृति-सम्बन्ध-विनिर्मुक्ति .और भगवत प्राप्ति सहज हो जाना संभव 
है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उपर्युक्त दोनों इतिहासों में कौन श्रेष्ठ है ? 
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सूत्र:- उभयोरनयो: रामायणैव श्रेष्ठ: ॥१२॥ 

सूत्रार्थ- इन दोनों में श्रीरामायण श्रेष्ठतर है। 

व्याख्या:- इन दोंनो इतिहासों में श्री रामायण ही निश्चय करके श्रेष्ठ है। 

यथा:- इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्तर्या वैभव उच्यते | 
(वचन भूषण, सूत्र ५) 

क्योंकि वेद-वेद्य पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान का 

अवतार जब श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के आत्मज रूप से अयोध्या में हुआ 

तब वेद स्वयं प्राचेतस श्री वाल्मीकि जी के मुख से रामायण रूप में अवतरित 

हुआ। | 

यथाः- वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत 

साक्षाद्रामायणात्मना। (मूल रामायण १०) 


साथ ही यह आदि काव्य इतने महत्तम्‌ प्रभावों से सहज संयुक्त है 

कि इसके प्रारम्भिक रचना काल में स्वयं श्री ब्रह्माजी, श्री महातेजस्वी 
वाल्मीकि जी का दर्शन करने के लिये उनके आश्रम पधारे और आशीर्वाद 
दिये कि आपके इस काव्य में कोई असत्य की बिन्दु का स्पर्श न होगा। 
यथाः- ‘आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभुः । चतुर्मुखो महातेजा दरष्टुं 
तं मुनि पुङ्गवम्‌ ॥' (वाल्मीकि रामा० बालकाण्ड २/२३ ) 

“तत्रैव न ते वागनृतां काव्ये काचिदत्र भविष्यति।' (वाल्मीकि रामा० बा०) 
“नास्ति रामायणात्परम्‌ ॥' (स्कन्द पुराणं उ० ख० रा० मा० अ० ५/२१) 

रामायणाद काव्यं सर्व वेदार्थ सम्मतम्‌ ॥ (स्कन्द पुराण उ० ख० रा० मा० 
अ० ५-६४) 

ब्रह्मणा निर्मितं यच्च शतकोटि प्रविस्तरम्‌। वाल्मीकिना च यत्प्रोक्तं 
रामोपाख्यानमुत्तमम्‌॥' (मत्स्य पुराण) से श्री रामायण जी का अप्रतिम प्रभाव 
का प्रकटीकरण किया गया है इसलिये इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ श्रीरामायण है। 


ख द स म के 


लक हु 
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सूत्र:- रामायणोक्तं सीतायाः पुरुषकार वैभवं प्रसिद्धं अतो पुरुषकार समये 
के के गुणा: श्रीमपेक्षिताः ॥१३॥ 

सूत्रार्थ- श्री वाल्मीकि रामायण में कहा हुआ श्री सीताजी का पुरुषकार 
वैभव प्रसिद्ध है अतः जिज्ञासा होती है कि पुरुषकार करने वाली श्री सीताजी 
में कौन-कौन गुण अपेक्षित होकर रहते हैं, जिसके कारण श्रीसीताजी की 
कही हुई, कल्याण वार्ता को श्रवणकर, श्री रामजी जीव-कल्याण में तत्पर 
हो जाते हैं। “ 
व्याख्या:- अब श्रीरामायण में श्री सीताजी के पुरुषकार (जीवों के दोषों को 
न देखकर श्रीराम जी से उनकी रक्षा करने व अपनाने के लिये प्रार्थना करना, 
जिसे अगुआई, माध्यम्‌, सिफारिश भी कहते हैं।) वैभव का अनुपमेय वर्णन 
श्रवणकर जिज्ञासा होती है कि श्री जानकी जी किन अपेक्षित गुणों के बाहुल्य 
से पुरुषकार कार्य किया करती हैं, जिससे जीव-रक्षा में कृत-संकल्प श्रीरामजी 
की प्रवृत्ति अनवरत बने रहने के कारण उन्हें सर्वलोक शारण्य कहा गया है 


सूत्र:- कृपा पारतन्त्र्य अनन्यार्हत्वचापेक्षित गुणा: ॥१४॥ 

सूत्रार्थ- पुरुषकार कार्य के लिये कर्ता में कृपा-पारतन्त्र्य और अनन्यार्हत्व 
गुण अपेक्षित हैं। 

व्याख्या:- श्री सीताजी कृपार्णवा हैं, उनका स्वरूप कृपा ही कृपा का है, 
किसी के दुःख-दर्शन में असहिष्णु हैं चाहे वह कितना ही अपराध करने 
वाला क्यो न हो, उनके कृपा के सिन्धु का ओर-छोर, अनन्त भगवान को 
ही नहीं अपितु उन्हें भी अप्राप्य है, तुरन्त मार डालने योग्य एवं अपने ही 
प्रति अक्षम्य अपराध करने वाले, सुरपति-सुत के अपराध को बिना उसके 
क्षमापन कराये सहज ही क्षमा कर दिया राम वल्लभा श्री सीताजी ने। 


यथा- प्राणसङ्कटमापन दृष्ट्वा सीताऽथ वायसम्‌ । 
तराहि त्राहीति भर्तार मुवाच दयया विभुम्‌ ॥' 
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विदेहतनयाजू के इस कृपा की असीमता का आकलन न करके श्रीराम जी 
विभोर हो गये, परिणामत: जयन्त को अभय दान की प्राप्ति हो गई, जिससे 
वह सकुशल सुर-पुर प्रस्थान करने का अधिकारी हो गया | 


राक्षसियों के दोष प्रसिद्ध ही हैं, जिन्हें देखकर श्री हनुमानजी जैसे 
ज्ञानाग्रणी एवं भक्ताग्रणी ने भी अवध्य स्त्री जातिं की होती हुई राक्षसियों का 
चित्रवध करने का निश्चय कर लिया था किन्तु जनक प्रसूता श्री जानकी जू 
ने वध करने को उद्यत, श्री हनुमान जी को राक्षसियों को न मारने का विविध 
विधि से उपदेश देकर, अपनी ही अपराधिनियों के प्राण बचा लिये तथा 
प्राण बचाकर उनसे उदासीन हो गई हों सो नहीं, अपनी सखी-सहचरी 
बनाकर उन्हें परमपद की अधिकारिणी बना दिया। 

“पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा । 

कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥' 
(बा० रा० लं० ११३/४५) 

इत्यादि कई वाक्यों में सन्त-स्वभाव वाले को सदा क्षमा ही करना 
चाहिये, कहा है क्योंकि निरपराधी संसार में कोई होता ही नहीं, वाल्मीकि 
रामायण में द्रष्टव्य है। 


श्री सुनैनानन्दवर्धिनी सीताजू में कृपा-वैभव का विस्तार अनन्त है। 
अहो! आश्चर्य !! आश्चर्य !! अपने को अपहरण कर श्रीरामजी के विरहाग्नि 
में जलाने वाले क्रूरकर्मा, पापमूर्ति रावण के प्रति भी आपका हृदय करुणा- 
कृपा से परिपूर्ण हो गया । हृदय से उस अत्याचारी का मंगलानुशासन करने 
लगी तथा स्वयं उसे श्रीरामजी के शरण में जाने का उपदेश करती हैं कि 
जिससे उसकी उभय यात्रा(देह और आत्म-यात्रा) परमानन्द प्रदायिनी हो। 


यथा- विदितः सर्व धर्मज्ञः शरणागत वत्सल: । 
तेन मैत्री भवतु ते, यदि जीवितुमिच्छसि ॥' 
(वा० रा० सु० २१/२०) 
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दया परवश होकर श्री सीताजी ने, श्रीराम जी को धनुर्बाण चौदह वर्ष तक न 
धारण करने का आग्रह किया था, जिससे इस वन-यात्रा में किसी की हिंसा 
न हो। 


यथा- 'कदर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यां क्षत्रधर्म चरिष्यसि ॥' 
(वा० रा० अरण्य का० ९/२८ ) 


कृपा-परवश होकर ही परमाह्णादिनी आदि शक्ति श्री 
सीताजी ने पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामजी को साकेत 
से धराधाम में प्रकट होने के लिये बाध्य किया था और स्वयं मिथिला मही 
में प्रकट होकर, रावण के यहाँ बन्दिनी बनकर, रावणादि सभी राक्षसो का 
उद्धार करने का निश्चय किया था। इस प्रकार श्री जानकी जू की जीवनचर्या 
में बाल्यकाल से लेकर अन्त तक स्थान-स्थान में अकारण कृपा का अप्रतिम 
दर्शन होता है अतः पुरुषकार करने की अचिन्त्य सामर्थ्य श्री सीताजू में है। 


प्रभु-पारतन्तरय का दर्शन भी सर्वभावेन्‌ श्री राजकिशोरी जू की चर्या 
में सर्वत्र एक रस होता है, श्री रामजी के सर्व कैङ्कर्यं को स्वयं अपने कर- 
कमलो से करना (जबकि अनन्त सेवक-सेवकिनियाँ राजगृह में विद्यमान 
थी) पारतन्त्र्य का ही प्रमाण है। श्रीरामजी के साथ वन-गमन करना एवं 
प्रभु-वियोग को न सहना, स्व-सुख का परित्याग तथा श्री रामजी के सुख 
को ही स्व-सुख समझना और तद्नुसार आचरण करना पारतन्तर्य का ही 
प्रबल प्रमाण है। रावण से वे स्वयं कहती हैं - 


“अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा।' (वा० रा० सु० का० २१/१५) 


पुनः रावण से श्री राम बल्लभाजू का कथन है कि, अरे! रावण ! 
तुझे अपने तेज से मैं स्वयं भस्म करने में सर्वथा समर्थ हूँ किन्तु प्रभु परतन्त्रा 
हूँ अस्तु, उनकी बिना आज्ञा.के तुमको भस्म नहीं कर रही हूँ । 
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“असंदेशातु रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌ । न त्वांकुर्मि दशग्रीव भस्म 'भस्मार्ह 
तेजसा।' (वा० रा० सु० का० २२/२०) 
ये वचन पारतन्त्र्य-द्योतक ही हैं। पुन; वाल्मीक आश्रम के पास 
परित्यक्तां श्रीजनक प्रसूता'जानकी जू के वचन हैं कि हे लक्ष्मण ! श्रीराम जी 
की इच्छा को सुख पूर्वक पूर्ण करना मुझ परतन्त्रा का स्वरूप है अस्तु, मैं 
अपनी न होने के कारण उन्हें कोस नहीं रही और न कोई उपालम्भन दे रही 
हूँ, उनके वियोग को न सहने वाले, इस शरीर को यदि गंगा में प्रवाहित 
करती हूँ तो पारतन्त्रय की हानि होगी, साथ ही मेरे उदर में सूर्यवंश का 
वंशधर है अतएव शरीर त्याग से स्वरूप-हानि और मेरे स्वामी श्रीराम जी के 
अपत्य की हानि होगी, इत्यादि वचन पारतन्त्र्य के प्रबल प्रमाण हैं। 
यथा - 'न खल्वद्यैव सौमित्रे जीवितं जान्हवी जले। 
त्यजेयं राजवंशस्तु भर्वुर्म परिहास्यते॥' (वा० रा? उ० ४८/८) 
श्रीराम वल्लभाजू में अनन्यार्हत्व की झाँकी का दर्शन पद-पद पर 
सहज सुलभ होता है। श्रीसीता जू के वाक्य:- “अनन्या राघवेणाहं भास्करेण 
यथा प्रभा' का प्रमाणीकरण स्वयं सत्य सन्ध श्रीराम जी के वचनों से भी 
प्राप्त होता है, यथा - 'अनन्यामया सीता भास्करेण यथा प्रभा।' 
सर्व समय के सर्वाचरणों में श्री वैदेही जू की अनन्यता स्पष्ट रूप से 
ज्ञान का विषय बनती है। 
अन्तिम विश्लेष में तो साक्षात्‌ भू-देवी, जानकी जू के अनन्यार्हत्व 
की साक्षी देकर अत्यन्त उच्चतम प्रमाण उपस्थित करती हैं - 
“मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति।' (वा० रा० उ० ९७/१५) 
इतना श्री किशोरी जानकी जू के कहते ही पृथ्वी में विवर हो गया 
तथा श्री भूदेवी साक्षात्‌ प्रकट हो गई और अपने अंक में भरकर श्रीसीता जी 
के साथ रसातल में प्रवेश कर गई अस्तु, उपर्युक्त प्रमाणों से श्री विदेहः 
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तनयाजू में कृपा -पारतन्त्र्य और अनन्यार्हत्व का पग-पग में सहज ही दर्शन 
होता है, जिससे जीवों के प्रति किया हुआ, पुरुषकार सर्वथा सफल होता है । 


ख म म म 


सूत्र: अपि च शमदमादयः।१५॥ 

सूत्रार्थ- पुरुषकार कर्ता में शमदमादि गुणों का भी दर्शन होना आवश्यक 
है। 

व्याख्याः- श्री जानकी जू में और भी शम-दमादि अनन्त दिव्य कल्याण 
गुण स्वाभाविक विद्यमान रहते हैं अर्थात आप सम्पूर्ण दिव्याति-दिव्य गुणगणों 
की आकर हैं, उनके समग्र जीवन में यत्र-तत्र प्रकट रूप से दिव्य गुणों का 
दर्शन होता ही रहता है जैसे, समुद्र में उमियों का और अलि में चिनगारियों 
का। 

सूत्रः- काय सम्पत्तिरपि समुद्रवत्‌॥१६॥ 

सूत्रार्थ :- श्री सीता जी में देह-वैभव के सिन्धु का सदा एक रस दर्शन 
होता रहता है। 

व्याख्या:- 'नारीणामुत्तमावधू', उपजहि जासु अंश गुण खानी। अगणित 
लक्ष्मि उमा ब्रह्माणी।' ऐसी श्री की श्री, श्रीरामवल्लभा जनकतनयाजू का 
कनक वर्ण शरीर भी अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य 
और लालित्यादि के सिन्धु का सारतम संग्रह है, जो श्रीराम जी को श्रीसीता 
जी की अभिरुचि रखने को प्रेरित करता है फलत: जीव-रक्षा के लिये प्रभु 
को कटिबद्ध सदा रहना स्वभाव हो गया है। उपर्युक्त श्रीसीता जी के वैभव 
को जानकर, जिज्ञासा उत्पन्न होना सहज है कि किन-किन प्रकारों को लेकर 
श्री जी जीव-रक्षण का संविधान बनाती रहती हैं। 


CET 


सून्नः= ` उपदेशेन उभयोर्वशीकर्तु समर्था ॥१७॥ 
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सूत्नार्थ:- श्री जानकी जू उपदेश के द्वारा ईश्वर और जीव इन दोनों को 
वश में करने के लिये समर्थ हैं। 


श्रृणांति निखिलान्दोषान्‌ श्रृणाति च गुणैर्जगत्‌। 
श्रीयते चाखिलैर्नित्यं श्रयते च परं पदम्‌ ॥ (अहिर्बुध्न्य संहिता) 


व्याख्या:- श्रीसीता जू संश्लेष दशा में (श्रीराम जी के सामीप्य दशा में) 
श्रीराम जी से दयार होकर सादर सप्रेम प्रेरणात्मक प्रार्थना करती हैं कि ये 
सब जीव आपके हैं और आपकी ही माया के वशीभूत होकर, आपसे 
विमुख हो गये हैं अतः त्रिताप की अग्नि से अहर्निशि जल रहे हैं अतएव 
इनकी रक्षा करें, यदि आप कहें कि ये जीव प्रार्थना पूर्वक यह भी एक बार 
नहीं कहते कि ' मैं आपका हूँ ' सम्बन्ध विच्छेद किये हुए है, तो इनकी रक्षा 
कैसे संभव हो सकेगी अस्तु, आप श्रवण करें, यदि नन्हा शिशु जो अज्ञान 
की साकार मूर्ति है, 'मैं आपका पुत्र हूँ 'न कहे तो क्या वात्सल्य मूर्ति 
माता-पिता, उस पुत्रका पालन व संरक्षण नहीं करते ? यदि करते हैं तो आप 
श्री में अनन्त पिता-माता का स्नेह निहित होने से जीवों की रक्षा अवश्य 
होनी चाहिये, यदि रक्षा न हुई जीवों की उनके अघ-दर्शन से तो, आप श्री 
के वात्सल्य, सौशील्य सौलभ्यादि दिव्य कल्याण गुण, महारण्य के पुष्पों 
की भाँति व्यर्थ हो जायेगे, इत्यादि प्रकारों से श्रीराम को सनम्र उपदेश देकर 
उनके “सर्वलोक शारण्य' नाम की महिमा सुरक्षित रखती हैं। इस विषय में 
जयन्त की गाथा स्मरणीय है। 


ˆ विश्लेष दशा में (जब श्रीराम जी सें वियोग की स्थिति रहती हैं) श्री 
विदेह तनयाजू जीव को उपदेश द्वारा ही, ईश्वर के सम्मुख करने का प्रयास 
करती हैं। यथा- लंका में बन्दिनी बनी हुई कहती हैं, अरे! रावण यदि तुम 
अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सर्व-धर्मो के स्वरूप को 
भली-भाँति समझने वाले, शरणागत वत्सल श्रीराम जी के शरण में जाकर, 
उनसे मैत्री -भाव स्थापित कर लो क्योंकि बे मित्र भाव को प्राप्त हुए प्रणतजन 
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की रक्षा सम्यक प्रकार से करने के स्वभाव वाले है, कुछ उसमें दोष भी हों, 
तो भी उसका परित्याग नहीं करते। 
यथा = विदितः सर्व धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। 

तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि॥ (वा० रा० २१/२०) 

तत्रैव - प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलम्‌ ॥ (वा० रा० सु० 
२१/२१) 

यदि ईश्वर व जीव स्वतन्त्रापेक्षित होकर, श्रीसीता जू के उपदेश 
को अस्वीकार कर दें तो पुन: पुरुषकार वैभव युता श्री जी कैसे दोनों को 
अपने आधीन करती हैं, जिज्ञासा होती ही है। 
सूत्र:- ईश्वरं (रामं) स्वदेह-वैभवेन, जीवं कृपयाच॥१८॥ 
सूत्रार्थ:- ईश्वर को स्वसौन्दर्य से और जीव को अहैतुकी कृपा से वश में 
करती है। 

सिनोत्यतिगुणैः कान्तं सीयते तद्‌ गुणैस्तु या। 

'वात्सल्यादि गुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणतोस्म्यहम्‌ । (विश्वकोष ) 
व्याख्याः- श्री विदेह वंश वैजयन्ती जी अपने शरीर के अपार सौन्दर्य से 
परमेश्वर को वश में करके पुनः जीव को अपनाकर स्वसेवा प्रदान करने एवं 
सर्व विधि कल्याण करके उसको सच्चा सुखी बनाने की चेष्टा में प्रभु को 
लगाती हैं अस्तु, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी, अपनी स्वरूपा शक्ति 
से प्रेरित हो अपने “सर्व लोक शारण्य' नाम के विरद की रक्षा में अहर्निशि 
तत्पर रहते हैं। किसी शरणागत की उपेक्षा उनसे होना त्रिकाल में संभव नहीं 
है यदि सर्व समर्थ प्रभु स्वयं चाहें कि हम जीव की रक्षा न करेंगे तो भी वे 
अपनी इच्छा को पूर्ण करने में असमर्थ ही रहेंगे अर्थात्‌ शरणागत की रक्षा 


प्रभु से होकर रहेगी । यथा - जयन्त की रक्षा न करने में तत्पर श्रीराम जी को, “ 


श्रीसीता जी के पुरुषकारे उसकी रक्षा करनी ही पड़ी। कृपया परिपालयत १ 
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इसी प्रकार जब जीव, श्रीसीता जी के उपदेश को अकर्ण करके पुरुषोत्तम 
भगवान श्रीराम जी की शरण नहीं ग्रहण करता तो उसे अपनी अहैतुकी कृपा 
के बल से प्रभु-सन्मुख करने का प्रयास 'श्री' जी करती हैं, जिससे जीव 
किसी-न किसी व्याज से, ईश्वर की शरण ग्रहण करता ही है। यथा - रावण, 
श्रीजानकी जू के बहुत विधि उपदेश देने पर भी ( विदित: सर्व धर्मज्ञ....) 
जब श्रीराम जी की शरण में विभीषण की तरह नहीं गया, तब श्रीरामवल्लभा 
जू की अकारण कृपा से श्रीराम जी की शरण येनकेन प्रकारेण गया ही। कथा 
ऐसी है कि श्रीराम-रावण का युद्ध चल रहा थां। दूसरे दिन की वार्ता है, 
रावण के सारे सैनिक मारे गये, कुछ नाम मात्र जो बचे थे, वह भी भाग गये। 
रावण के पास कोई अंग रक्षक न रहा। सारथी -घोड़े -रथ और अस्त्र-शस्त्रों 
- के चिह्न न रह गये। रावण निहत्था खड़ा असहाय, मृत्यु को सम्मुख देख रहा 
था, उसके पास न अपना बल रहा न अन्य का। बस ! यही तो शरणागत के 
लक्षण हैं, साथ ही मन में उसके लगने लगा कि श्रीराम ही आज बाण प्रहार 
मेरे ऊपर न करें तो भले बच सकता हूँ अन्यथा आज मारा गया। परिणाम में 
- श्रीराम जी, रावण को अभय करते हुए बोले कि, हे राक्षसराज ! आज तुम 
जाओ, आराम करो पुनः दूसरे दिन जब स्वस्थ होकर आओगे, तब तुम्हारे 
साथ हमारा युद्ध होगा। 


इस प्रकार से रावण की शरणागति सफल हुई । अन्त में उसने समस्त 
कुल समेत मोक्ष की प्राप्ति की । श्रीसीता जी के पुरुषकार करने से, परम प्रभु 
और जीव में क्या प्रभाव पड़ता है ? जिससे जीव और ईश्वर में रक्ष्य-रक्षक 
सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। 


पक गद सस 


सूत्रः- उभयोर्स्वातन्तर्यं नश्यति ॥१९॥ 
सुत्रार्ः- वश में करने से ईश-जीव का स्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता है। 
व्याख्या:- जीव अनादि अविद्या जनित मल से ग्रसित प्रभु -पारतन्त्र्य का 


प्रपत्ति दर्शन *** १६ 


तिरस्कार करके स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी बन गया है तद्नुसार देह को ही 
आत्मा समझने लगा है। अकृत करण, भगवत अपचार, भागवतापचार 
और असह्यापचार करना उसका व्यापार हो गया है। अज्ञान, अन्यथा ज्ञान 
एवं विपरीत ज्ञान के आकार का होकर, स्वस्वरूप-परस्वरूप-उपाय स्वरूप- 
फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप के ज्ञान से अळूता हो गया है, परिणामत: 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष और अभिनिवेश नामक पंच क्लेशो का पिण्ड 
बनकर, संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। इस प्रकार का स्वरूप जो 
स्वातन्त्र के कारण बनता है जीव का, वह श्रीसीता जी के पुरुषकार करने से 
नष्ट हो जाता है, जिससे प्रभु-पारतन्य अर्थात्‌ प्रपतति ग्रहण करके वह 
निश्चिन्त और आनन्दमय बन जाता है, भव-प्रवाह से मुक्त हो जाता है 
अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति और शाश्वत सुख की संप्राप्ति हो 
जाती है, उसे। 
पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी अखिल 
ब्रह्माण्ड नायक सर्वपर स्वतन्त्र स्वराट हैं, जगत के मूल कारण हैं, ब्रह्मादि 
देवता एवं सूर्य -चन्द्र-अग्नि-वायु जिनके भय से दौड़-दौड़कर अपना -अपना 
कार्य करते हैं, जो काल-कर्म-स्वभाव-गुण-भक्षक एवं कर्तु-अकर्तु अन्यथा 
कर्तु समर्थ है, जो काल रूप होकर प्राणियों को शुभाशुभ कर्मो के अनुसार 
फल प्रदान करते हैं अतएव वे सर्व समर्थ प्रभु निरंकुश शासक हैं किन्तु जब 
श्रीराम वल्लभा, जीव का पुरुषकार कार्य करती हैं तब श्रीराम जी अपनी 
निरंकुशता को त्यागकर, श्रीराजकिशोरी जू की इच्छा का अनुगमन करते हैं 
और उनके आधीन होकर, सर्वलोक शारण्य का पाठ पढ़ने लगते हैं अर्थात्‌ 
प्रपत्ता जीव के पूर्वकृत पापों का फल प्रदान न करके प्रत्युत उनका विनाश 
कर देते हैं तथा शरणागत चेतन क्रो सर्वभावेन अभयी बनाकर, अपने आपको 
दे डालते हैं उसे, सर्वभाँति जीव को सुखी कर देने में ही प्रभु अपने को 
कृतकृत्य समझते हैं। इस प्रकार परम प्रभु भी अपनी स्वतन्त्रता को छोड़कर, 
श्री जी के व शरणागत चेतन के आधीन होकर, अपने को सुखी समझते हैं। 
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यथा- यथा तुष्येदात्मात्मदो हरिः ॥' `अहं भक्त पराधीनो' (श्री मदूभागवत) 
विभीषण शरणागति में प्रपत्ति धर्म प्रज्ञानी श्री हनुमान जी ने, जो श्रीसीता जी 
के प्रतिनिधित्व को करते हुये, विभीषण को शरण में रख लेने' की प्रार्थना 
श्रीराम'जी से किये और शंकर रूप से विभीषण को श्रीराम जी की शरण 
ग्रहण करने का उपदेश दिये तो दोनों के स्वातन्त्र्य का अदर्शन हुआ पश्चात्‌ 
लंका के राज्य सिंहासन में विभीषण को बैठाकर ही कृतकृत्य हुये, शरणागत- 
वत्सल श्रीराम जी। जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि किसी भक्ति भाव भरे 
उत्तम ब्रह्मविद महापुरुष के माध्यम से की हुई, शरणागति श्री सीताजी के 
पुरुषकार कार्य के द्वारा कैसे मानी जाती है। 


के के हर कर 


सूत्रः- आचार्य मुखेन सीतायाः कार्यमेव ज्ञापितम्‌ ॥२०॥ 

सू्जार्थः- आचार्य मुख से श्री सीता जी का पुरुषकार कार्य ही जाना जाता है। 

व्याख्या:- श्रीसीता नाथ समारम्भा , रामानन्दार्य मध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचार्य पर्यन्तां, बन्दे गुरु परम्पराम्‌ ॥ 


श्रीराम जी ने जीव कल्याण के लिये रहस्य त्रय का उपदेश श्रीसीता 
जी को दिया, श्रीसीता जी ने श्री हनुमान जी को दिया, एवं प्रकारेण वही 
उपदेश परम्परागत अस्मादाचार्य पर्यन्त चला आ रहा है, भविष्य में होने. 
वाले आचार्यो तक चलता रहेगा अतएव 'श्री' सम्प्रदाय का अर्थ ही है कि 
“श्री. जी का सर्वस्व ज्ञान प्रकर्षतया दायं रूप में अद्यावधि चला आ रहा है 
जैसे, किसी के पास पारसमणि उसकी तपस्या के फलस्वरूप आई फिर 
क्रमशः उसके पुत्र पौत्र -प्रपौत्रों तक चली जाये तो वह मणि प्रथम पुरुष की 
तपस्या से ही प्रभावित रहकर,-अपने गुण का प्रकाश बिखेरती रहेगी इसलिये 
गुरु परम्परा स्मरण करके ही दीक्षा का विधान बताया गया है, सभी आचार्य 
'श्री' कार्य ही करते हैं अतएव गुरु को गुरुत्व के अभिमान से अछूता रहने 
को, प्रपत्ति परक शास्त्रों में बताया गया है। दीक्षा देते समय श्रीसीतां स्वरूप 
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अपने आचार्य मन्त्र दे रहे हैं, ऐसा गुरु के समझने के लिये पूर्वाचायोँ का 
अनुशासन है । 

आचार्य, शिष्य को जब रहस्य त्रय का उपदेश करते हैं तब आचार्य 
रुचि ग्रहीत द्वय मन्त्र (मन्त्र रत्न) के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों वाक्यों में 
श्रीमद्राम एवं श्रीमते... का उच्चारण करते हैं अतएव गुरुमुख से प्रथम 
“श्री' शब्द निकलने से 'श्री' जी का ही निकलना हुआ क्योंकि नाम और 
नामी में अभेद है, इससे सिद्ध है कि गुरु-मुख से श्रीसीता जी ही सम्पूर्ण 
दीक्षा-कार्य सम्पादन करके, शरणागत चेतन को श्रीराम जी के अनुभव एवं 
मंगलानुशासन के योग्य बनाती हैं। 


पुनः विचारणीय वार्ता यह है कि श्रीराम जी की क्रियात्मिका एवं 
प्रेरणात्मिका शक्ति के बिना कोई जीव, किसी कार्य को करने का विचार भी 
मन में नहीं ला सकता स्वरूपतः करने की वार्ता ही क्या? इससे सिद्ध है कि 
अचिन्त्य एवं अनादि शक्ति स्वरूपा सीताजी के द्वारा ही प्रभु-प्रपत्ति का 
कार्य सम्पादन होता है। सभी कल्याण-कामियों के मन में यह जिज्ञासा होती 
है कि श्रीसीता जी के पुरुषकार कार्य किये बिना, परम कृपालु श्रीराम जी 
शरणागत की रक्षा क्या नहीं कर सकते ? 


उ म से म म 


सूत्र:- ईश्वरोपि पुरुषकारापेक्षितः ॥२१॥ 

सूत्रार्थ- ईश्वर भी पुरुषकार अपेक्षित है। 

व्याख्याः- यद्यपि पुरुषोत्तम भगवान सर्व समर्थ हैं, जल में अग्नि लगने के 
समान 'श्री' जी जीवों को अपराधी बताकर चुगली भी करें तो भी भूतों के 
परम सुहृद महा कृपालु मौलि श्रीराम जी, जीवों की रक्षा करने के स्वभाव से 
पृथक नहीं होंगे किन्तु भौतिक धराधाम की लीला अनवरत चलते रहने के 
लिये परब्रह्म परमात्मा रघुनन्दन रामभद्रजी, श्रीसीता जी एवं और -और 
आचार्य प्रभृति महापुरुषों के किये हुये पुरुषकार की अपेक्षा रखते हैं यदि 


प्रपत्ति दर्शन *** १९ 


अपेक्षा न रखें तो समदृष्ट्या सर्व मुक्ति प्रसंग उपस्थित हो जाने से, लीला- 
प्रिय की लीली-विभूति ही समाप्त हो जायगी अतएव 'श्री' जी का पुरुषकार 
कार्य अपेक्षित है श्रीराम जी को। 


दूसरी दृष्टि यह है, पुरुषकार अपेक्षित होने की यदि परब्रह्म परमात्मा 
की चिद्शक्ति में प्रथम स्फुरण न होगा जीव-रक्षा के लिये तो एक रस स्थिति 
में स्थित, भगवान के हृदय में जीव-रक्षा का संकल्प ही कैसे उठेगा? अतएव 
श्रीसीता जी का पुरुषकार-कार्य, सुर-मुनि-शास्त्र-संत सम्मत है, स्वयं 
भगवान के वचन हैं - 

“मत्प्राप्तिं प्रति जन्तूनां संसारे पततामधः। 

लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ॥' (श्री नारद पञ्चरात्र) 

इसलिये श्री लक्ष्मण जी ने श्रीसीता जी के समक्ष श्रीराम जी की 
शरण ली। 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः। 

सीता समक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमब्रवीत्‌।॥ (बा० रा० ३/१५/६) 

इत्यादि प्रमाणों, युक्तियों और दृष्टान्तो से यही सिद्ध होता है कि 
बिना श्री जी के पुरुषकार के श्रीराम जी रक्षक नहीं बनते जैसे परब्रह्म परमेश्वर 
योगमाया के सहारे जगत की सृष्टि करते हैं, वैसे ही श्री जी के पुरुषकार द्वारा 
ही जीवों को अपने अपुनरावर्ती धाम में बसाते हैं।, 

अब यह शंका मन में होती है कि श्रीसीता जी ही क्यों नहीं रक्षा कर 
लेती जीव की ? क्यों कि उनमें अचिन्त्य शक्ति है | 


CELE 
सूत्र:- रामे पुरुषकारत्वं श्रियाम्‌ रक्षकत्वं न दृष्यते।।२२॥ ˆ 


सूत्रार्थः- श्रीराम जी में पुरुषकारत्व और श्रीसीता जी में रक्षकत्व का दर्शन 
नहीं होता । 
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व्याख्याः- श्रीराम जी जब स्वयं रक्षक हैं, तब पुरुषकार कैसे बनेगा 

उनसे। माध्यम तो रक्ष्य-रक्षक के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति ही होता है। 

श्रीसीता जी जब पुरुषूकार करती हैं, जीव की रक्षक तब कैसे बन सकती है 
क्योंकि रक्ष्य और रक्षा की सिफारिश करने वाले के अतिरिक्त, तीसरा व्यक्ति 
ही रक्षक होता है, अस्तु श्रीराम जी में पुरुष्कारत्व और श्री जी में रक्षकत्व 
नहीं है। शक्ति, शक्तिमान के आधीन है यथा गृहिणी, गृहपति के | श्री जी 
आज्ञाकारिणी है, स्वामि-सुख को स्व-सुख और इच्छा को अपनी इच्छा 
समझने वाली हैं अतएव पारतन्त्रय की पोशाक पहनकर स्वातन्त्र्य का आमन्त्रण 
देना अच्छा नहीं अर्थात्‌ बिना स्वामी के किसी लौकिक परलौकिक कार्य 
को स्वतन्त्र बनकर करना स्वरूप के विरुद्ध है। हाँ ! दया परवश होकर 

किसी शरणागत चेतन की इच्छा पूर्ति के लिये, अपने स्वामी से 'माध्यम' 

बनकर प्रार्थना करना स्वरूपानुकूल है जैसे- माता जानती है कि बच्चे के 

पिता (स्वपति देव) कृपासिन्धु हैं, लड़के के उज्जीवन के लिये स्वत: प्रयास 

करेंगे किन्तु वात्सल्याधिक के कारण लड़के के दुख को न सहती हुई माँ, 

पिता के प्रवृत्त होने के पहले ही लड़के का मंगल-करने के लिये, उनसे 

प्रार्थना करती है, एक बार नहीं कई बार लड़के की सिफारिश करती है परन्तु 
पतिव्रत-धर्म-परायणा बिना पति आज्ञा के स्वतन्त्र कोई उपचार नहीं करती 
है एवं प्रकारेण श्रीजानकी जी में पुरुषूकारत्व है किन्तु रक्षकत्व नहीं है। यदि 
श्रीसीता जी स्वयं रक्षक बन जाय तो ...? इस जिज्ञासा पर ... 


CEE EE 


सूत्र:- पारतन्त्र्यं विनश्यति॥२३॥ 

सूत्रार्थ:- श्रीसीता जी यदि रक्षक बन जॉयँ तो उनका प्रभु -पारतन्त्र्य नष्ट 
हो जायगा। 

व्याख्या :- अचिन्त्य शक्ति सम्पना श्रीसीता जी पुरुषकार कार्य न करके 
स्वयं जीव-रक्षण तत्परा हो जायं, सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी की अपेक्षा 
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न रखें तो उनके सहज स्वरूप पारतन्त्र्य की एवं उनके सहज सम्बन्ध की 
हानि हो जायगी, जिससे सारी सृष्टि विपरीत दिशा को मुड़कर अस्तित्व हीन 
हो जायगी । जिज्ञासुओं के मन में यह इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
प्रपंत्ति करते समय जीव के कल्याण के लिये 'श्री' जी पुरुषकार-कार्य अपेक्षा 
कृत करती हैं, जिससे श्रीराम जी जीव की रक्षा करने में कभी असावधान 
नहीं रहते किन्तु यह न जाने की शरणागत अधिकारी को किस स्थिति में 
स्थित होना पड़ता है। 


अम म 


सूत्रः- अकिञ्चनत्व, आर्तित्व, अगतित्व, त्रयदशामाश्रित्य ईश्वर संन्निधौ 
तवास्मीति च याचनम्‌ अधिकारी कृत्यम्‌ ॥२४॥ 

-सूत्रार्थः- अकिञ्चनत्व, आर्तित्व और अगतित्व के साथ, मैं आपका 
हूँ कहना प्रभु से, अधिकारी कृत्य है। 


अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम्‌ | 
तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः || (भरताचार्य) 


व्याख्याः- प्रपत्ता कृत्य का निरूपण उसके स्वरूपानुकूल प्रपत्ति-धर्म- 
वेत्ताओं ने किया है जो सहज ही शरणागत के स्वरूप से अभिलक्षित होता 
है। प्रभु श्री पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेने वाले चेतन में अकिञ्चनत्व का 
समग्र दर्शन होता है कि मैं और मेरा अपना नहीं, (अहमपि न मम्‌) यह दोनों 
'सर्वलोक कर्ता स्वयं प्रभु श्रीराम जी के हैं। यह दास सर्व साधनहीन एवं परम 
प्रभु के अतिरिक्त स्वयं को भी न चाहने वाला अकिञ्चन एवं अपृथक 
अस्तित्व रखने वाला, आपका शेष भूत दास है। 


जब दुःखालयमशाश्वतम्‌ संसार का साक्षात्‌ हो जाने-से चेतन मुमुक्षु 
हो जाता है तब प्रकृति-सम्बन्ध से सर्वथा अरुचि उत्पन्न हो जाती है और 
भगवत्‌-प्राप्ति की तीब्रतम कामना स्वत: जीव को वरण कर लेती है फलतः 
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प्रभु-प्राप्ति के अभाव में अकुलाहट और विरह-वेदना से पीड़ित अकिज्चन 
भक्तको आर्तिदशा अपने आधीन कर लेती है क्योंकि प्रभु-प्राप्ति का कोई 
साधन उसके दृष्टिपथ का विषय नहीं बनता | स्व-प्राप्ति का उपाय स्वयं 
परम प्रभु श्रीराम जी की अहैतुकी कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाय! 
कष्ट !! महाकष्ट !!! अहो ! पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की कृपा प्राप्ति 
का उपाय भी तो कुछ नहीं है अतएव अब उन्हीं के शरण में हूँ, शरण में हूँ, 
शरण में हूँ, श्रीराम; शरणं मम्‌' कहता हुआ जीव अत्यन्त आर्त बन जाता 
है। 

जीव के जब सारे सहारों का विच्छेद हो जाता है प्रभु-कृपा से, तब 
वह गतिहीन हो जाता है, निरालम्ब-निराश्रय-निरुपाय एवं देह-बल, इन्द्रिय- 
बल, मनोबल, बुद्धि-बल और आत्म-बल से हीन अपने को देखने का 
अभ्यासी हो जाता है अतएव स्व को कर्ता-भोक्ता और ज्ञाता भी नहीं मानता 
वह। इस प्रकार अगतित्व की भावना से दृढ प्रपन्न, अनन्य प्रयोजन एवं मात्र 
परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की गतिवाला हो जाता है। 
“अन्यथाहि गतिर्नास्ति, भवन्तावेव मे गति:। (नारद पञ्चरात्र ) 


उपर्युक्त अकिज्चनत्व, आर्तित्व और अगतित्व दशा में स्वभावत: 
स्थित होकर मैं “आपका हूँ ' अपना व अन्य का नहीं अतएव है शरणागत 
बत्सल ! अपने शरण में आया हुआ जानकर, प्रकृति-सम्बन्ध से सर्वभावेन 
मुक्त करने की कृपा करें और अपनी सर्व विधि सेवा (परिचर्या) जो आपको 
केवल सुखी करने की भावना से सर्वभावेन भावित हो, प्रदान कर किङ्कर का 
कल्याण करें, इस प्रकार की स्थिति वाले चेतन की शरणागति को परम 
विशुद्ध समझना चाहिये। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रपत्ति (शरणागति) 
किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा क्या है ? 


अह म मः य दर 


सूत्र:- प्रभु-प्रवृत्ति-निवृत्ति-स्वप्रवृत्ति-निवृततिः प्रपत्तिः ॥२५॥ 
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सूत्रार्थः- श्रीराम जी की प्रवृत्ति का निरादर करने का अर्थात्‌ न मानने का 
जो जीव का स्वभाव बन गया है, उसकी निवृत्ति हो जाना ही प्रपत्ति है। 


व्याख्याः- ` पूर्णतम परब्रह्म पस्मात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी सर्वलोक 
शारण्य हैं, सर्वभूतं -हितैक तत्पर हैं, परदु:ख-दर्शन-असहिष्णु एवं करुणा 
कृपा के सिन्धु हैं अतएव अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न प्रभु, चेतन-रक्षा के लिये 
सदा सजग कटिबद्ध रहा करते हैं, यह उनका निरागन्तुक स्वभाव है, 

निरपेक्षोपाय होने के कारण जीव की ओर से, उसकी रक्षा के लिये कोई 
उपाय की अपेक्षा नहीं रखते, सर्व-समय जीव के हित-प्रिय करने की चेष्टाओं 
से संयुक्त रहना, परब्रह्म परमेश्वर श्रीराम जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है किन्तु 
दुर्दैव से पीड़ित दुर्भग चेतन ने परमात्मा की उक्त प्रवृत्ति की विरोधिनी अपनी 
प्रवृत्ति बना ली है अर्थात्‌ रक्षा करने के हेतु बढ़ते हुये प्रभु के हाथ को झटके 
के साथ अपनी ओर से हटा दिया है, जाओ, जाओ ! अपनी रक्षा हम स्वयं 
कर लेंगे या अन्य अपने हितैषियों से करवा लेंगे अर्थात्‌ सर्वदेश, सर्वकाल 
में, सर्वभूत सुहृद जो श्रीराम जी, सबकी रक्षा एक साथ करने में समर्थ हैं, 
जिनके भूकुटि'विलास से अखिल ब्रह्माण्डों के सृजन, संरक्षण और संहार 
की लीला चलती है कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तु समर्थ एवं काल-कर्म-स्वभाव- 
गुण भक्षक है, जीवों की गति-अगति भी जिन पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी 
के ही हाथ है, उन सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी की प्रवृत्ति (सर्वशारण्यव्रत) 
को तिरस्कृत करके देहाभिमानी जीव स्वयं को, स्वयं का रक्षक समझने की 
प्रवृत्ति वाला बन गया है। भगवत-विरोधिनी उक्त अपनी प्रवृत्ति को त्यागकर 

परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वभावेन सर्वरक्षक समझने की स्व-प्रवृत्ति 
को प्रपत्ति कहते हैं। 


मै मे सग य मद 


सूत्र:- प्रकर्षेणपत्ति: प्रपत्ति:॥२६॥ 
सुतरार्थः- ` प्रकर्षतया प्रणम्य को प्रणाम करना प्रपत्ति है। 


कर्क 
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व्याख्या:- प्रकर्षण प्रणिपात, सर्व प्रणम्य प्रेष्ट को करना प्रपत्ति कहलाती है 
अर्थात्‌ सर्व-पर, सर्व सुलभ, अनन्तकल्याणगुणगणैक मूर्ति श्रीराम जी के 
चरण-कमलों में अपने को(अहं-मम्‌ को) गिरा देना(समर्पण कर देना) 
प्रपत्ति कही गई है, जिसका भावार्थ यह हुआ कि यह चेतन स्व-बल और 
पर-बल का स्वरूपत: त्यागकर, स्व-रक्षा(योग-क्षेम) का भार स्व के सहित 
श्रीराम जी के चरणों में चढ़ा दे और स्व-सुखशून्य होकर, श्रीराम जी के 
श्रीमुख-कमल को सदा विकसित बने रहने के लिये उनके सकल विधि 
कैङ्कर्य करने की प्रार्थना करे और स्वयं को, स्वयं का मानने के असत ज्ञान से 
सर्वथा मुक्त उसी प्रकार हो जाय जैसे स्वप्न के देखे हुये दृश्यों से जागने पर, 
द्रष्टा दूर हो जाता है अर्थात्‌ असत समझकर भूल जाता है। दासोऽहं, दासोऽहं, 
दासोऽहं की भावना से युक्त होकर, अन्गी के अङ्ग की तरह अहं और ममू से 
शून्य होकर, सर्व समय की सर्व सेवाओं को करना, स्व-स्वरूप समझना ही 
प्रपत्ति का स्वरूप है। 


सूत्र:- प्रति-पत्ति: प्रपत्तिः ॥२७ ॥ 

सूत्रार्थ: प्रति सम्बन्धी (शारण्य) को सर्वसमर्पण पूर्वक प्रणाम करना प्रपत्ति 
कहलाती है। 

व्याख्या:- शरणागत चेतन का प्रति सम्बन्धी शारण्य कहलाता है तदनुसार 
शरणागत चेतन, अपने सर्वभावेन प्रतिसम्बन्धी सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी 
के चरण-कमलों में सर्वभावेन समर्पित होकर प्रणिपात करता है अर्थात्‌ 
अकिञ्चनत्व-अगतित्व और आतिंत्वै दशा में स्थित होकर, अपनी रक्षा 
की प्रार्थना महाविश्वास के साथ करता हुआ, सर्वरक्षक श्रीराम जी के चरणों 
में गिड़गिड़ाकर गिर पड़ता है, (आश्रयण ग्रहण करता है) प्रभु की प्राप्ति कर 
आत्म-स्पृति हीन हो जाता है। बस ! प्रपत्ता की इसी प्रक्रिया को मनीषी 
लोग प्रपत्ति कहते हैं। 


CEE 
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सून्नः= प्रपतति प्रपत्ति:॥२८॥ 

ूतरार्थः- अश्रु, शरीर और अहममादि का प्रभु-चरणों में गिर जाना प्रपत्ति 
है। 

व्याख्या;- निराश्रय, निरुपाय एवं मनोबल, बुद्धिबल और आत्मबल से 
रहित ब्रिताप की अमि से झुलसता हुआ दु:ख स्वरूप प्राणी जब सर्व समर्थ 
सर्वरक्षक सर्वेश्वर के शरण में जाता है तब “प्रपतन्ति अश्रु बिन्दवः? रोता” 
गिड़गिड़ाता हुआ व्याकुलबदन, 'त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ ! ' की रट लगाता 
है। 'शरीरोऽपि प्रपतति इस प्रकार सर्वथा अहं और मम विहीन होकर, परम 
प्रभु के चरणों का आश्रयण ग्रहण करता है। “तस्मिन्‌ समये अहमपि 
पतति' “तस्य सर्व पतति’ अर्थात्‌ शरणागत चेतन सर्व साधनहीन, माया के 
बंधन से बद्ध एवं अशरण अपने को समझता हुआ जब पतित-पावन, अधम- 
उधारण, गरीब -निवाज, सर्वलोक-शारण्य श्रीराम जी के चरणों में श्रीराम: 
शरणं मम्‌' कहता हुआ गिर जाता है, आश्रयण पाने की कामना से तब उस 
उक्त प्रक्रिया को प्रपत्ति कहते हैं। 


अब यसै यमह 


सूत्र:- प्रपत्ति न्यासोऽपि कथ्यते ॥२९॥ 

सत्रार्थः- प्रपत्ति विद्या को न्यास विद्या भी कहते हैं। 

ब्याख्या:- न्यास का अर्थ है, सर्वत्याग व सर्वसमर्पण । जब मुमुक्षु चेतन 
मोक्ष कामना से पूर्णतया सम्पन्न होता है तब वह अपने आपको (सर्वधर्मान 
परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज के अनुसार) परम प्रभु के चरणों में सर्वभावेन 
समर्पित कर देता है अर्थात्‌ प्रभु-प्रसन्नता के लिये, अपने आपका त्याग कर 
देता है, जो वस्तु अपनी व अन्य की नहीं होती, वह नियमतः परमेश्वर की 
सहज हो जाती है, उसका संरक्षण अर्थात्‌ योगक्षेम स्वयं वस्तुमान से हो 
जाता है। लोक में देखा जाता है कि जब कोई अपने पुत्र को संतानहीन व्यक्ति 
को प्रदान कर अपना स्वत्व हटा लेता है, तब उस दत्तक पुत्र का योगक्षेम 
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अपनी गोद में लेने वाला पिता ही करता है और इतना ही नहीं करता अपितु 
वह उसको अपने समेत अपना सर्वस्व दे डालता है। ठीक इसी प्रकार पुरुषोत्तम 
भगवान श्रीराम जी के चरणों में न्यास करने वाले, चेतन की सर्वभावेन रक्षा 
सर्वलोक शारण्य के द्वारा हो जाती है। 


अ ये 


सूत्रः- गृह-रक्षकौ शरणमुच्यते॥३०॥ 
सूत्रार्थ- गृह और रक्षक को शरण कहते हैं। 
“शरणं गृह रक्षित्रो: (अमर कोष) 
“उपाये गृह रक्षित्रो: शब्द: शरण मित्ययम्‌। वर्तते साम्प्रतं चैष 
उपायार्थेकवाचक: ॥' (लक्ष्मी तन्त्र) 
व्याख्याः- गृह, गृहवासी एवं अतिथि-अभ्यागतो को आवास देता है, 
वह अपने लिये नहीं होता अपितु अपना आश्रय ग्रहण करने वाले का होता 
है। इसी प्रकार जो परहितैक तत्पर हैं, उससे अपनी रक्षा की याचना करने 
वाले की रक्षा अपना व अपना सर्वस्व देकर हो जाती है अस्तु, दोनों का 
(गृह व रक्षक का) एक अर्थ व एक स्वभाव होने के कारण दोनों को शरण 
कहते हैं और जो रक्षा की प्रार्थना करने आता है, उसे शरणागत कहते हैं एवं 
शरणागत के धर्म-प्रक्रिया को शरणागति कहते हैं। 
“अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌ । 
तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्ति: शरणागतिः ॥' (भरताचार्य) 
जिज्ञासा होती है मन में कि प्रपत्ति, प्रकार भेद से कितने प्रकार की 
होती है। 


सूत्र:- त्रिकरणेन त्रयः॥३१॥ 
सूत्रार्थ- मनसा-वचसा और कर्मणा भेद से प्रपत्ति तीन प्रकार की होती है। 
व्याख्याः- मनसा-वाचा-कर्मणा की जाने वाली प्रपत्ति तीन प्रकार की कही 
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गई है। सर्व साधन हीम चेतन अपने को सर्वथा निराश्रय समझकर, मनसा 
रामस्यं शरणं गतः? अर्थात्‌ किसी भी देश-काल और अवस्था में इन्द्रियों के 
अविषय भगवाम की मानसिक शरणागति चेतन करता है, इसलिये मन से 
की हुई प्रपत्ति को मानसिक कहते हैं। 


वचन से “अन्यथाहि गतिर्नास्ति, भवन्तावेव मे गतिः तस्मात्‌ | 
कारुण्य भावेन, कृपां कुरु दयानिधे ।' (नारद पंचरात्र) एवं द्वय मन्त्र तथा 
श्रीरामः शरणं मम्‌ का उच्चारण-करके, शरण में रखने की याचना करना 
वाचिक शरणागति कहलाती है। 


शरीर से प्रणिपात करना(दण्डवत्‌ भूमौ) “पाहि नाथ कहि पाहि 
गोसाई-भूतल परे लकुटि की नाई।' कायिक शरणागति कहलाती है किन्तु 
तीनों का एक साथ होना अधिक शोभन और स्वरूपानुकूल है। 


“प्रणामाङ्कन मुख्येन न्यासलिङ्गेन केवलम्‌ गुर्वधीना हि भवति प्रपत्तिः 
कायिकी क्वचित्‌ ॥' 

'अविज्ञार्थ तत्वस्य मन्त्रमीरयतः परम्‌ । गुर्वधीनस्य कस्यापि 
प्रपत्तिर्वाचकी भवेत्‌ ॥' 

“न्यास लिङ्गवताङ्गेन धियार्थज्ञस्य मन्त्रतः। उपासितगुरोः सम्यक्‌ 
प्रपत्तिर्मानसी भवेत | 

पुन: जिज्ञासा होती है कि शास्त्रीय प्रकार और भी हैं, 

शरणागति के ? 


सूत्रः- षड़ विधा शरणागति:॥३२॥ 
सत्रार्थः- शरणागति छः प्रकार की होती है। 
“प्रपत्तिरानुकूलस्य सङ्कल्पोऽ प्रतिकूलता। 
विश्वासो वरणं न्यासः कार्पण्यमिति षङ्विधा॥' (भारद्वाज संहिता) 
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व्याख्याः- अहबुँध्न्य संहिता में शरणागति के छः प्रकार कहे गये हैं 
अर्थात शरणागति छः अङ्गो वाली है, सर्वाङ्गीण शरणागति, सर्वलोक शारण्य 
श्रीराम जी की कृपा एवं प्रसन्नता की प्राप्ति में विलम्ब नहीं होने देती यथा श्री 
विभीषण जी की शरणागति। 


त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गत:॥ निवेदयत मां क्षिप्र 
राघवाय महात्मने । सर्वलोक शरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ (वा० रा? 
युद्धकाण्ड १७/१६/१७) 


सूत्रः- अनुकूलस्य संकल्पः॥३३॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपत्ति का प्रथम अङ्ग प्रभु के अनुकूल रहने का संकल्प है। 
व्याख्या:- सर्व शारण्य की इच्छा और आज्ञा का अनुवर्तन करना तथा 
भागवत-धर्ममयी चर्या धारणकर शरणागत को सर्वसमय की, सर्व सेवाओं 
में तत्सुख-सुखित्वम्‌ की भावना से भावित होकर निरत रहना आनुकूल्य की 
स्थिति कही गई है एवं सर्व भूतो के हित और प्रिय साधन की सफलता के 
लिये मंगलानुशासन करना अर्थात्‌ सबके प्रिय और हितकारी बने रहना 
आनुकूल्य कहलाता है। 'आनुकूल्यमिदं प्रोक्तं सर्वभूतेष्वानुकूलता' अत:- 


“तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ । 
जञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ (भ० गीता १६/२४) 


कलाकार के अनुकूल रहने पर ही, काष्ट खण्ड सुन्दर आकर्षक 
खिलौना बन पाता है, जिसे राजकुमार अपने हाथ में लेकर खेलता है, 
अन्यथा वह जलनि का विषय बनकर, खाक के रूप में परिणत हो जाता है। 


EEE] 


सूत्र:- प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ ॥३४॥ 
सुन्नार्थ:- प्रपत्ति का दूसरा अङ्ग है प्रभु-प्रतिकूलता का त्याग। 
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व्याख्याः- श्रुति-शास्त्रो में बताये हुये अबिहित (निषिद्ध) कर्मा को न 
करना, प्रतिकूलता का त्याग कहलाता है। 


निषिद्ध अर्थात वर्जनीय कर्म शास्त्रों में बहुत विधि से बहु संख्यक 
कहे गये हैं तथापि उनको चार श्रेणियों में विभाजित कर, मनीषियों ने समझाने 
का प्रयास किया है उनके नाम:-१.अकृतकरण २. भगवदापचार ३. 
भागवदापचार ४. असह्यापचार अस्तु, इनका स्पर्श प्रपत्ता को न करना ही 
प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ कहलाता है। 


“यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य, वर्तते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥' (भ० गीता १६/२३) 


पति के प्रतिकूल स्त्री, पिता के प्रतिकूल पुत्र, शास्त्र के प्रतिकूल 
आचरणनिष्ठ जैसे सुख का दर्शन नहीं करते वैसे ही शाख के प्रतिकूल चलने 
वाले, शरणागत की दुर्दशा दृष्टि का विषय बनती है। 


सूत्र:- रक्षिष्यतीति विश्वासः ॥३५॥ 
सूत्रार्थ:- प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा महाविश्वास प्रपत्ता के हृदय 
में होना चाहिये । 

रक्षिताश्रित भक्तानामनुराग सुखेच्छया। 

भूयोऽभीष्ट प्रदानाय यश्च ताननुधावति ॥ 

अनुकम्पा गुणो ह्येष प्रपन्नप्रिय गोचर | (भगवद्गुणदर्षण ) 

एवं दोषोमहानत्र प्रपन्नानामरक्षणे | 

अस्वर्ग्यं चायशस्यं च बलवीर्य विनाशनम्‌ ॥ 

(वा० रा० यु० का० १८/३१) 


व्याख्या:- अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न सर्व समर्थ पुरुषोत्तम भगवान श्रीरोमजी, 
मुझ शरणागत की रक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि वे पतित-पावन, अधम-उधारण, 
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गरीब-निवाज एवं शरणागत-वत्सल हैं। एक बार कोई प्रपन्न, मैं आपका 
हूँ? कहकर उनकी प्रपत्ति करता है तो वे परम प्रभु प्रपत्ता को अभय पद प्रदान 
कर देते हैं, यदि प्रपन्न में कोई दोष भी हो तो उसे न देखने के स्वभाव वाले 
हैं, श्रीराम जी सत्यसन्ध, सत्यव्रत एवं सत्य-संकल्प हैं, वे एक बार कही 
हुई वार्ता में पुन: संशोधन नहीं करते, उनके वचन हैं कि, 'सकृददेव प्रपन्नाय 
तवास्मीति च याचते। अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत मम्‌ ॥' 

“मित्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन॥' 


अतः धर्मविग्रहवान, परमोदात्त गुण गरिमा वरिष्ट परमोदार प्रणतजन- 
पालक, सर्वलोक शारण्य श्रीरामजी, अपने द्वार में पड़े हुये दीन-निराश्रय 
चेतन को अवश्य आश्रयण प्रदान करेंगे । 


केक य द 


सूत्रः- गोप्तृत्व वरणं तथा॥३६॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति करने वाले को शारण्य से, अपनी रक्षा करने के लिये 
प्रार्थना करनी चाहिये। 
स्वापराधोक्ति पूर्व यत्स्वात्मसात्वस्य प्रार्थनम्‌। 
स्वरूपं शरणापत्तेरित्युक्ते सात्वतैः खलु॥ 
व्याख्या:- श्रीराम जी महाराज अवश्य रक्षा करेंगे, इस महाविश्वास के 
साथ अपनी रक्षा के लिये प्रभु से प्रार्थना करना शरणागति का चतुर्थ अङ्ग है। 
यथाः- दासोऽस्मि शेषभूतोऽस्मि, तवैव शरणं गत:। 
ऽपराधितोऽहं दीनोऽहं, पाहि माम्‌ करुणाकर॥ 
हे प्रभो ! दास अशरण है अर्थात्‌ इसका कोई रक्षक नहीं। 
आप श्री ! अशरण-शरण हैं अर्थात जिसका कोई रक्षक नहीं, उस दीन-हीन 
अनाथ के रक्षक आप हैं अतएव अपने इस आश्रित-जन की रक्षा करके 
अपने विरद का विस्तार करें। 


कक के गक 
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सूत्रः- आत्म-निक्षेपम्‌॥३७॥ 
सूत्रार्थ- शरणागत चेतन को शारण्य के चरणों में आत्म -समर्पण कर देना 
ही शरणागति है। 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। 
तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
(कृ० यजु० श्वेताश्वतरोपनिषद ६/१८) 


व्याख्या:- हे शरणागत वत्सल ! मैं (दास) आपका हूँ 'अन्य का व 
अपना नहीं, इसे परिशुद्धकर अर्थात अपने विनियोग के अनुकूल बनाकर 
निज कैडर्य में लगाने की कृपा करें अस्तु, एवं प्रकारेण अहं और मम से 
निवृत्त होकर, सर्वात्मा श्रीराम जी के चरणों में स्वात्मा को समर्पित कर देना 
ही, आत्म-निक्षेप कहलाता है। समर्पित चेतन देह-यात्रा और आत्म-यात्रा 
का चिन्तन नहीं करता अन्यथा स्वरूप-हानि प्रसंग उपस्थित हो जाता है | 


योऽहं ममास्ति यतृकिञ्चिदिहलोके परत्रच। 
तत्सर्व भवतोरेव चरणेषु समर्पितम्‌। ना० पं० || 


इस विषय में मोक्ष-कामी चेतन स्वयं प्रमाता, मूल मन्त्र, द्वय मन्त्र 
और चरम मन्त्र प्रमाण हैं तथा सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी प्रमेय है। श्रीभरत 
जी का आत्म-निक्षेप वा० रा० अ० काण्ड में द्रष्टव्य है। 


यथाः सवाष्प कलया वाचा कलहंसस्वरो युवा | 
विललाप सभामध्ये, जगर्हेच पुरोहितम्‌ ॥ (वा० रा० ८२/१०) 
राज्यं चाहं च रामस्य, धर्म वक्तुमिहार्हसि ॥(वा० रा० ८२/१२) 


अर्थात्‌ धर्मतः आत्मा और आत्म-सम्बन्धी सर्वस्व स्वयं श्रीराम 
जी का है अस्तु, वह अहं के पोषण करने के लिये नहीं अपितु श्रीराम जी के 
मुख-कमल को विकसित करने वाले कैंकर्य के लिये है इत्यादि प्रमाण 
श्रुतियों -शास्त्रौं और पुराणों में भरे पड़े है। श्री भगवदगीता में भगवान के श्री 
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मुख वाक्य हैं :- 
'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ | 'भ० गी ९/२७॥ 


विश्वात्मा श्रीराम जी का यह चेतन निरुपाधिक है, उनकी नियत 
वस्तु है अतएव अविद्यावश अह के पिशाच से प्रेरित, अपना मानने बाले 
आत्मा से स्वत्व हटाकर, सर्वात्मा श्रीराम जी के चरणों में उसको समर्पित 
कर देना (त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्‌ ) ही आत्म-निक्षेप 
कहलाता है। 

ELC 
सूत्नः- कार्पण्यम्‌ ॥३८॥ 
सूत्रार्थ- शरणागति काल में शारण्य के सम्मुख अपनी कार्पण्यता निवेदन 
करनी चाहिये। 
व्याख्या:- शरणागत चेतन को पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख, 
नैच्यानुसंधानपूर्वक जाना और अनुसंधित नैच्यभाव को भगवान के सामने 
प्रकट रूप से आवेदन कर देना स्वरूपानुकूल कार्य है) यथा- बिभीषण ने, 
“नाथ दशानन कर मैं भ्राता । निशिचर बंश जन्म सुर त्राता॥' 


सहज पाप प्रिय तामस देहा। यथा उलूकहि तम पर नेहा।। कहकर 
कार्षण्यता प्रकट की है। रामा० मा० सु० एवं प्रकारेण वा० रा० यु० का० में 
भी कार्पण्य द्रष्टव्य है। 


' अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानित: | 

भवनतं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः।' १९/४ 
“परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च। 

भवदूगतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च॥' १९/५ 
अन्यत्रापिः- पापोऽहं पापकर्माऽहं, पापात्मा पाप संभव: । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष, सर्वपापहरो हरि: || 
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मत्समोनास्ति पापात्मा, त्वत्समो नास्ति पापहा। 

इति संचित्य देवेश, यथेच्छसि तथा कुरु॥(नारद पं०) 

“अपराध सहस्त्र भाजनम्‌' (आलवन्दार) 

इस प्रकार सभी शरणागत चेतनों ने नैच्यानुसंधान किया है क्योंकि 
बिना कार्पण्य के शरणागति बन ही नहीं सकती। आश्रय देने वाले के समक्ष, 
आश्रयण लेने बाले को, कार्पण्य वर्णन करना ही पड़ता है। वास्तव में 
नैच्यानुसंधान स्वरूपानुकूल कार्य है। नैच्यानुसंधान स्वीकार न करना अहं 
और मम के विषैले वृक्ष के थाले में पानी देना है। जिज्ञासा होती है कि 
शरणागति किसी बिशेष देश-काल में करनी चाहिये कि कोई नियम नहीं है 
उसका। 


सूत्र:- देश नियमोनास्ति॥३९॥ 

सूत्रार्थः- शरणागति के लिये कोई देश-विशेष का नियम नहीं है। 
व्याख्याः- प्रपत्ति किसी भी देश में की जा सकती है। यह नियम नहीं है कि 
प्रपतति तीर्थ, धाम व किसी दिव्य देश विशेष में ही की जा सकती है, जहाँ 
प्रप्ता के मन में प्रपत्ति करने की इच्छा हो जाय, वहाँ ही (उस देश में ही) 
प्रपत्ति करे, बही स्थान प्रपत्ति के योग्य है। अर्जुन ने आतताइयों के मध्य 
कुरुक्षेत्र में (समर भूमि में) भगवत-शरणागति की थी। द्रौपदी जी ने 
अत्याचारियों के बीच कौरव-सभा में परम प्रभु की प्रपत्ति की थी और श्री 
विभीषण जी ने समुद्र के किनारे श्रीराम जी की शरण ली थी। 


इसी प्रकार अनेकों शरणागत चेतनों ने अनेकों भिन्न-भिन्न स्थानों में 
प्रपतति ग्रहण की थी, इसलिये शरणागति के लिये किसी देश-विशेष का 
नियम नही है। 


we 
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सूत्रः- प्रपत्तेः कालस्यापि ।४०॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति करने के लिये कोई काल बिशेष का भी नियम नहीं है। 
व्याख्याः- यथा अन्न की अप्राप्ति दशा में कई दिन से भूखे पुरुष को जिस 
समय अन्न मिले, उसी समय प्राण रक्षा के लिये उसे पा लेना चाहिये तथा 
प्रपत्ति करने के लिये कोई बसन्तादि काल का नियम महाँ है, किसी भी 
समय प्रपत्ति की जा सकती है, यही बिधान है। यज्ञ-दीक्षा एवं और-और 
अनुष्ठानादिको के लिये शास्त्र में बसन्तादि शुभ समयों का नियम है श्री 
द्रौपदी ने बिना स्नान किये असमय में ही शरणागति की थी। श्री विभीषण 
जी के शरणागति काल में, सुग्रीवादि सभी वानरों ने विरोध किया कि यह 
आपके भार्यापहारी राक्षस रावण का भाई है और अदेश-काल(असमय)में 
प्राप्त हुआ है, इसलिये इसे शरण में नहीं रखना चाहिये। यह सुनकर प्रपत्ति 
धर्मवेत्ता श्री हनुमान जी ने, श्रीराम जी से प्रार्थना की कि, “एष देशश्च 
कालश्चय' जिस किसी भी समय व देश में शरणागति करने की इच्छा 
उत्पन्न हो जाय चेतन को तो, उसके लिये वही समय उपयुक्त है, प्रपत्ति करने 
के लिये। श्री बिभीषण जी रावण से तिरस्कृत होकर आपके शरणागत 
बत्सलादि गुणों का अनुसंधान करते हुए, आपकी शरण ग्रहण करने के लिये 
इस समुद्र-तट-प्रान्त में प्रप्त हुये है अतएव अन्य आपके पार्षदों द्वारा कथित 
आदेश-काल ही प्रपत्ति करने के लिये उचित और उत्तम देश-काल है, 
इसलिये यह निश्चय होता है कि प्रपत्ति के लिये कोई देश-काल विशेष का 
नियम नहीं है। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति करने वाले अधिकारी के लिये 
कोई नियम है क्या? 

ख भ म म 
सूत्र:- नैवनियमोऽधिकारिणः।।४१॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति करने वाले अधिकारी के लिये भी कोई नियम नहीं है। 
व्याख्या:- भगवत्‌ प्रपत्ति के सभी प्राणि समुदाय अधिकारी है। किसी भी 
योनि, वर्ण, आश्रम एवं बाल -वृद्ध, स्त्री -पुरुष-नपुंसकादि भेद से भावित 
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चेतन परम प्रभु की शरणागति लेने के अधिकारी है। 


अ के सय 


सूत्र:- अज्ञ-प्रज्ञ भक्ताश्च॥४२॥ 
सूत्रार्थः- अज्ञानी-विज्ञानी एवं भक्ति प्रिय भक्तादि, सभी भगवत प्रपत्ति कर 
सकते हैं। 

सर्वे प्रप्ते अधिकारिणाजन: शक्त: अशक्तः अपि नित्य रङ्गिणः। 

अपेक्षते तत्र कुलं बलं च नो, न काल नियमो नहिं शुद्धता च॥ 

(श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर) 
व्याख्या: न जाति भेदं न कुलं न लिंगं न गुण क्रियाः। 
न देश कालौ नावस्था योगोह्यमपेक्षते || भा? सं०॥ 


गजेन्द्र, द्रौपदी, कालिया नाग, विभीषण, मुनिजन, देवता लोग, 
श्री लक्ष्मण कुमार और श्रीराम जी इत्यादि जनों की शरणागति इतिहासों 
और पुराणों में द्रष्टव्य है। इससे यह निश्चय होता है कि अधिकारी का 
नियम नहीं है जैसे, कोई भी भूखा जीव अन्न (भोजन) पाने का अधिकारी 
है। बह किसी भी देश-काल में क्षुधा-शान्ति करने के लिये अन पा सकता 
है अत: कोई भी अज्ञानी-ज़ानी व भगवदूभक्त किसी समय और किसी देश 
में, प्रभु की प्रपत्ति कर सकता है। 

जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि परम प्रभु श्रीराम जी की प्रपत्ति करते 
समय शुद्धाशुद्ध का विचार करने का विधान है या नहीं। 


सूत्र:- न शुद्धिरपेक्षिता ॥४३॥ 

सूत्रार्थः- शुद्धयाशुद्धि का भी कोई नियम नहीं है, प्रपत्ति समय में । 
व्याख्या:- शरणागति लेते समय स्नानादि शरीर शुद्धि अपेक्षित नहीं है, यथा 
स्थिति अर्थात्‌ प्रपत्ति करने की इच्छा होते समय प्रपत्ता, जिस स्थिति में हो; 
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प्रपत्ति कर लेनी चाहिये, शुद्धाशुद्ध विचार त्यागकर। कहा है - 
अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 
यथाः- श्री द्रौपदी ने परम प्रभु की प्रपत्ति यथास्थित ही की थी अर्थात्‌ स्त्री- 
धर्म से निवृत्त हुये तथा स्नान के बिना ही प्रपत्ति की थी। 
“सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः शनैरुवाचाथ रजस्वलाऽस्मि। 
एकं च वासो मम मन्दबुद्धे सभां नेतुं नार्हसिमामनार्य ॥' 
(महा० भा० सभापर्व २ अ० ६७/३२) 
“गोविन्द द्वारका वासिन्‌ कृष्ण गोपीजन प्रिय ।' 
(महा० भा० सभापर्व अ० २/६८/४१) 
“कृष्ण कृष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वभावन। 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ।।' 
(महा० भा० सभापर्व अ० २/६८/४३) 


इसी प्रकार और भी शरणागत चेतनों ने यथास्थित शरणागति की 
थी, इससे सिद्ध होता है कि प्रपत्ति शरीर की शुद्धि-अशुद्धि का विचार किये 
बिना, शारण्य की शरण में जाने का ही नियम है जैसे- ज्वराक्रान्त 
सन्निपातग्रस्त रोगी को स्नान करके अन्न पाने का नियम नहीं है, उसे यथास्थित 
ही भोजन पाने का नियम है। पुन: जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति में देश-काल- 
अवस्था और अधिकारी का नियम नहीं है किन्तु फल का नियम है कि नहीं? 


CEES] 


सूत्रः- फल नियमोऽपि नास्ति॥४४॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपत्ति करने के फल का भी कोई नियम नहीं है। 

व्याख्याः- फल (पुरुषार्थ) का भी नियम नहीं है। अर्थ-धर्म-काम मोक्ष एवं 
भगवतू-प्राप्ति रूप फल, प्रपत्ता की इच्छा पर निर्भर है, यथा गजेन्द्र और 
कालिया नाग की प्राण-रक्षा द्रौपदी जी को वस्त्र-प्राप्ति (लज्जा की रक्षा) 
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विभीषण को राज्य-प्राप्ति, श्री लक्ष्मण कुमार को श्रीराम जी की सान्निध्य- 
प्राप्ति एवं सेवानुवृत्ति, श्रीराम जी को समुद्र-तरण-प्राप्ति। 


प्रपत्ता के इच्छानुसारही पुराणों और इतिहासों में देखी जाती है 
इससे यही सिद्ध होता है कि फल-प्राप्ति क्रा कोई नियम नहीं है कि प्रपत्ति 
करने का यही एक सुनिश्चित फल होता है। जिज्ञासा-मन में जानने की 
इच्छा होती है कि प्रपत्ति में कोई भी नियम नहीं है क्या? क्योंकि अनियमित 
वस्तु में स्थैर्य का दर्शन दुर्लभ होता है । 


अशकक 


सूत्र:- प्रपत्ति-धर्मव प्रपत्तेनियम: ॥४५॥ ह 
सूत्रार्थः- प्रपतति धर्म के अनुसार स्थिति अपनाना ही प्रपत्ति का नियम है। 
व्याख्या:- प्रकृति-सम्बन्ध-विनिर्मुक्ति एवं भगवत-प्राप्ति के (लिये 
स्वबल(साधनहीनता) और परबल अर्थात्‌ अन्य देवी-देव के आराधन- 
बल की योग्यता आंशिक रूप में भी न प्राप्तकर, अकिञ्चनत्व, अगतित्व 
और आर्तित्व की स्थिति में चेतन जब स्थित हो जाता है, तब वह प्रपत्ति 
करने के योग्य होता है पश्चात्‌ अहमपि न मम्‌' समझकर तवास्मि 
जानकीकान्त कर्मणा-मनसा-गिरा' की रट'लगाता है और मात्र परम प्रभु 
श्रीराम जी के कैड्र्यार्थ, उन्हीं के चरणों में सर्वभावेन समर्पित हो जाता है । 
बस, इस प्रकार सकल कामनाशून्य प्रभु की सकल-विधि सेवा करने के 
लिये, प्रभु-समर्पित हो जाना ही प्रपत्ति का नियम उसी प्रकार है जैसे, स्वरूपज्ञ 
का स्वरूप में स्थित होकर, अन्याभास के स्वप्न का द्रष्टा न बनना तथा 
अरणि का अमि में अर्पण हो जाने पर अपने अस्तित्व का आभास न होकर, 
अग्नि-समृद्धि-स्वरूप सेवा करना है। जिज्ञासा होती है कि अविद्याजैनित 
अज्ञान की प्रबल अँधेरी में यदि प्रपत्ति-पथ- भ्रष्ट हो जाय मुमुक्षु चेतन पथिक, 
तो क्या उसके लिये कोई प्रायश्चित है ? 


दह मे भे भ 
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सूत्र:- न कोऽपि प्रायश्चितो प्रपत्तेः ४६॥ 

सुतरार्थः- प्रपत्ति भ्रष्ट होने पर उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। 

व्याख्याः- प्रपत्ति-धर्म से च्युत हो जाने के कारण प्रपत्ति-मारग से भ्रष्ट हो 
जाना स्वाभाविक है तथा मार्ग-प्रष्ट होने से, प्रपत्ता भी भ्रष्ट हुआ ही समझना 
चाहिये क्योंकि अहं और मम के आधिपत्य से चेतन, अचेतन के आकार 
का हो जाता है अतएव अहं और मम्‌ के रहते, अहं-मम से रहित प्रपत्ति- 
पथ भ्रष्ट होने का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? जैसे- मृतप्राय के लिये 
संजीवनी बूटी परमौषधी है किन्तु मरणधर्मा उसका सेबन न करके, उसे 
अपने से पृथक कर दे तो जीवन-दान करने वाली संजीवनी बूटी का प्रायश्चित 
अन्य अल्पवीर्या औषधियों से कैसे हो सकता है ? अस्तु, प्रपत्ति-पथ भ्रष्ट 
होने का कोई प्रायश्चित नहीं है। 


CECT 


सूत्र:- स्वयमेव प्रपत्तिरस्ति॥४७॥ 
सू्रार्थः- प्रपत्ति-पथ के पथिक को पथ-श्रष्ट हो जाने पर पुनः प्रपत्ति-पथ 
को अपना लेना उसका प्रायश्चित है। 

“ उपायापायसंयोगे निष्ठया हीयतेऽनया। 

उपायसप्लवेभूयः प्रायश्चितं समाचरेत॥ 

प्रायश्चित्तिरिय तेषां यत्पुनः शरणं व्रजेत्‌ ॥' 
व्याख्याः- प्रपत्ति पथ-्रष्ट पुरुष एवं अशुद्ध प्रपत्ति का प्रायश्चित पुनः 
परम विशुद्ध प्रपत्ति-पथ का अनुगमन करना है जैसे-पथ-भरष् पुरुष का पुन: 
स्वयं के सही गन्तव्य मार्ग में आ जाना ही है। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है 
कि प्रपत्ति-पथ की प्रतिकूलता अर्थात्‌ आशुद्धि क्या है, ज्ञान का विषय बन 
जाय। 


स म 


सूत्र:- ` ममेति चाहंज्चानुरक्तिरशुद्धिः ॥४८॥ 
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सूत्रार्थ- अहं और मम्‌ तथा इनके कार्यों में अनुरक्ति होना प्रपत्ति की 
अशुद्धि है। है 

व्याख्या:- मैं और मेरे तथा तत्सम्बन्धी कार्यों में अनुरक्ति होना ही प्रपत्ति 
प्रतिकूलता कहलाती है। प्रपत्ति के कोमल पथ में अहं और मम के काँटे 
बिछ जाने से पथिक का पथ अशुद्ध हो जाता है अतएव वह उस मार्ग के 
लक्ष्यभूत स्थान एवं पथ की सुख-सुविधाओं का स्पर्श नहीं कर पाता, उलटे 
कुपथ की उलझनों के साथ भवाटवी में भ्रमण करने का दुःखमय दर्शन 
करता रहता है जैसे, कोई यात्री राजमार्ग का अवलम्बन छोड़कर, विकराल- 
बीहड़ वन में भटक जाय, जहाँ कांट-कुराय, गड्ढे-टीले, झाड़-झङ्काड, 
चीते-शेर, सिहादि जंगली जीवों की दहाड़, सर्प-बिच्छू आदि विषैले जीवों 
की बहुतायत और नदी-नालों का चारों ओर भयावह दुखद दर्शन होता हो, 
वहाँ उस पथिक की मनोव्यथा का आकलन कौन कर सकता है। 


के के के मम 


सूत्र:- उपायेनापि स्वीकारा प्रपत्तिः अशुद्धाभवति ॥४९ | 

सूत्रार्थ:- उपायतया स्वीकार करने से भी सिद्ध-साधन प्रपतति में अशुद्धि आ 
जाती है। 

व्याख्या:- प्रपत्ति, सिद्ध साधन इसलिये कहलाती है कि प्रपत्ति करने वाले 
पर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र द्रवीभूत हो जाते हैं और कृपा-परवश 
होकर, प्रपत्ता को इष्ट-प्राप्ति करा देते हैं अतएव प्रपत्ति गौण उपाय हुई, 
मुख्य उपाय नहीं, मुख्य उपाय प्रभु-कृपा हुई। जैसे, कोई भूखा पुरुष अन्न- 
क्षेत्र में अन्न पाने की कामना से जाता है, पेट खलाकर भूखा हूँ कि रट 
लगाता है, गिड़गिड़ाता है किन्तु क्षेत्र में अन्न समाप्त हो जाने के कारण उसे 
भोजन नहीं मिलता, इसी प्रकार माँगता हुआ वह किसी दूसरे क्षेत्र में जब 
पहुँचता है तब अन्न समाप्त होने पर भी, क्षेत्र का मालिक शीघ्र उत्तम पक्वान्न 
बनवाकर भूखे को दया-परवश होकर पवाता है। अब विचार करे कि यदि 
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पेट खलाना व माँगना ही उपाय होता तो जहाँ ही पेट खलाता, वहाँ ही अन्न 
पाने को संप्राप्त हो जाता किन्तु ऐसा नहीं हुआ इसलिये मुख्यतः दाता की 
दया ही परम उपाय है। 


सूत्र:- प्रपत्तिः अधिकारं कथयति॥५०॥ 

सू्रार्थः- शरणागति यह बतलाती है कि, हे शारण्य ! यह शरणागत रक्षा 
पाने का अधिकारी है। 

व्याख्याः- प्रपत्ति अधिकार सूचित करती है अर्थात्‌ यह बतलाती है कि 
यह प्रपत्ता अपनी इष्ट-वस्तु पाने का उत्तम पात्र (अधिकारी) है जैसे -भूखा हूँ 
कहकर पेट खलाना, भोजन पाने का अधिकारी ज्ञापित करता है वैसे ही, 
“पाहि-माम्‌ -पाहि-माम्‌' कहकर प्रणिपात करना, शारण्य से त्राण पाने का 
अधिकार सूचित करता है यदि 'पाहिमाम्‌' ही मुख्य उपाय होता तो जयन्त 
की रक्षा, श्री शिव-ब्रह्मादि के द्वारा हो जाती किन्तु हुई नहीं इसलिये प्रपत्ति 
को अधिकारी कृत्य समझना चाहिये। 


म म म म ये 


सूत्र:- प्रपत्तिः स्वरूपं प्रकाशयति॥५१॥ 

सत्रार्थः- प्रपत्ति चेतन के स्वरूप को प्रकाश में लाती है। 

व्याख्याः- प्रपत्ति चेतन के स्वरूपानुरूप है अतएव स्वरूप को प्रकाश में 
लाती है क्योंकि स्वरूप, अहममादि दोषों से, उसी प्रकार आवृत्त रहता है 
जैसे, मेघाच्छादित सूर्य ! शरणागति अहं और मम के निवृत्त होने पर ही हो 
पाती है अस्तु, अहंकार-ममकार तथा तज्जनित कार्य-दोषों के न रहने पर 
आत्मस्वरूप मात्र ही शेष रह जाने से, वह उसी प्रकार प्रकाशने लगता है 
जैसे, सर्वथा बादलों के हट जाने पर, निर्मल आकाश-स्थित प्रभाकर। 
इससे कहा गया है कि प्रपत्ति स्वरूप को प्रकाश में लाती है। अन्य साधन 
उपायाभिमान से युक्त होते हैं किन्तु प्रपत्ति, उपायाभिमान से रहित परब्रह्म 
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पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का ही अवलम्बन लेने वाली चेतन कार्यानुरूप 
होती है। जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि प्रपत्ति चेतन के 
स्वरूपानुरूप कैसे होती है? 


सूत्र:- अयमात्मा ब्रह्मदास: श्रुतिर्वदति ॥५२॥ 
सूत्रार्थ:- यह जीवात्मा परमोत्मा का दास है, ऐसा श्रुति का सिद्धान्त है। 
व्याख्या:- दासभूत: स्वत: सर्वे ह्यात्मानः परमात्मन:। 

नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे च विद्यते ॥(पाराशर स्मृति ) 


और अयमात्मा ब्रह्मदास: से सिद्ध होता है कि यह चैतन्य घनस्वरूप 
आत्मा,परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भावान श्रीराम जी का निरुपाधिक स्वतः 
सिद्ध दास है, जो प्रकृति सम्बन्ध शून्य, अमल, ज्योतिर्मय गुणातीत है और 
परम प्रभु श्रीरामजी-किशोरीजी के सकल विधि कैङ्कर्यं की सहज अर्हता 
रखने वाला अन्गी के अङ्ग के सदृश, उपेयाभिमान(हम सेवा कर रहे हैं) से 
रहित, अपने आराध्य देव के विकसित मुखाम्भोज को देख-देखकर आनन्द 
सिन्धु में निमग्न रहने के आकार का है एवं प्रकारेण अहं-मम रहित सर्वात्म 
समर्पण बुद्धया श्रीराम जी का शेषभूत दास बनकर, ततूसुख सुखित्वम्‌ की 
भावना से, सर्व समय के सर्व विधि कैंकर्य करने के आकार में स्थित हो 
जाना ही, प्रपत्ति धर्म अर्थात्‌ प्रपत्ति का स्वरूप है इसलिये आत्मा और 
प्रपत्ति के धर्म में अन्तर न होने से प्रपत्ति, चेतन के स्वरूपानुरूप है, अन्य 
साधन नहीं। जैसे, स्वर्णालङ्कार, स्वर्णभूर्ति के स्वरूपानुरूप है अन्याभूषण: 
(अन्य धातुओं से बने हुये) स्वर्णमूर्ति के स्वरूपानुकूप(स्वर्ण के सदृश) 
नहीं है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रपत्ति करने वाले चेतन, कर्म -ज्ञान- 
योग और भक्ति का अवलम्बन कुछ भी नहीं लेते क्या? 


डक 


सूत्रः- रक्षकत्वेननावलम्बनीयानि साधनान्तराणि॥५३॥ 
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सूत्रार्थ:- साधननान्तरों को रक्षक मानकर अवलम्बन नहीं लेना चाहिये 
शरणागत को। 
व्याख्याः- भगवान की श्रीमुख वाणी है कि - 
“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 
(भ० गी० १८ अ० ६६) 
प्रपत्ति में अन्य साधनों की अपेक्षा नहीँ होती है क्योंकि कर्म -ज्ञान- 
सकामभक्ति आदि सभी साधन स्वयं स्वतन्त्र फल देने में असमर्थ है,फल 
प्रदान के समय परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की अपेक्षा रखते हैं 
किन्तु सिद्ध साधन शरणागति में स्वयं भगवान ही उपाय और उपेय रहते हैं॥ 


“उपायत्वमुपेयत्व मीश्वरस्यैव यद्भवेत । 
शरणागति रित्युक्ताशास्त्रमानाद्विवेक्रिभिः॥' 
(रहस्यत्रय, हरिदास कृत ) 


इसलिये प्रपत्ति में अन्य साधनों की अपेक्षा उपाय (रक्षक) रूप में 
नहीं होती जैसे, ईख रस में शक्कर आदि डालने की अपेक्षा नहीं होती 
क्योंकि उसमें स्वयं भगवदिच्छा से मीठापन है। जिज्ञासा होती है कि ईख रस 
में जैसे मधुरता स्वयं है वैसे प्रपतति में क्या भक्ति -ज्ञान-कर्म आदि नहीं है? 


अंक कक 


सूत्र:- सर्वधर्ममयी प्रपत्ति:॥५४॥ 
सूत्रार्थ:- शरणागति सर्व धर्ममय है। 
“भवन्त्युपायान्तर एव सर्वे स्वातख्यतो मुक्तिपदप्रदास्ते। 
सुकर्म संवेदन भक्ति योगाः प्रपत्तिनिष्ठैः समनुष्ठितास्तु ॥' 
(श्री वैष्णव मतान्ज भास्कर ४४) 
व्याख्याः- जैसे, पृथ्वी सर्व बीजमयी है, वैसे ही प्रपत्ति भी कर्म, ज्ञान, भक्ति 
-योगादि सभी धमो से संयुक्त है अर्थात्‌ सभी धर्म उसके वैसे ही अन्तर्भुक हैं 


यथा, पारस मणि में सभी प्रकार के धन संप्रस्थित हैं। 


सूत्र:- द्वयमन्त्रोच्चारण कर्मणा युक्तम्‌॥५५॥ 

सूत्रार्थ:- द्वयमन्त्र के उच्चारण रूप कर्म योग से युक्त है, प्रपत्ति। 
व्याख्या:- प्रपतति में द्वय मन्त्र का उच्चारण करना ही कर्म योग की स्थिति 
है अर्थात्‌ प्रपत्ता के मुख से, श्री जी सहित श्रीराम जी की शरण में प्राप्त 
हुआ हूँ, प्रार्थना है कि प्रकृति-सम्बन्ध-विनिर्मुक्ति प्रदान कर, अपने,सर्व 
समय के सर्व विधि कैङ्कर्य में इस शेषभूत दास को लगा लें' कहना और 
शरीर से प्रणिपात करना तथा मन से सर्व विधि प्रपत्ति धर्म के अनुकूल स्थित 
प्रज्ञ बनकर रहना, त्रिकरण कर्म की स्थिति प्रपत्ति में वर्तमान है जैसे, किसी 
बीज में अंकुरित होने, वृक्ष बनने, फूल-फल से युक्त होने की क्रिया विद्यमान 
` रहती है वैसे ही, प्रपत्ति के स्वरूप को समझना चाहिये। 


सूत्रः- अर्थ पञ्चक ज्ञानैनापियुक्तम्‌॥५६॥ 
सूत्रार्थ- अर्थ पञ्चक ज्ञान से प्रपत्ति सर्वथा युक्त है। 
व्याख्या:- अर्थ पञ्चक अर्थात्‌ स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, 
_ फलस्वरूप और विरोधी स्वरूप का ज्ञान प्रषत्ति में स्थित है। मूल-मन्त्र, द्वय 
मन्त्र और चरम मन्त्र इसके प्रमाण है अतएव प्रपत्ति में ज्ञान अवस्थित है 
जैसे, भोजन करते समय, भोजन पाने रूप कर्म के साथ अन्न के आस्वाद का 
ज्ञान (खट्टे-मीठे, चरपरे, नमकीन और कटु-कषाय का ज्ञान) भोजन पाने 
वाले व्यक्ति को होता है वैसे ही, प्रपत्ति करने वाले प्रपत्ता को आत्मा- 
परमात्मा और उसके प्राप्ति के उपाय का ज्ञान तथा भगवत्‌-सेवा -प्राप्ति 
रूप महाफल का ज्ञान विरोधी स्वरूप ज्ञान के सहित सहज हो जाता है 
इसलिये प्रपत्ति में ज्ञान भी सन्निहित रहता है। 


मह य डा य के 
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सूत्र:- भक्तिरपि दृश्यते ॥५७॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपत्ति में भक्ति का भी पूर्ण दर्शन होता है। 

व्याख्या:- प्रपत्ति में अनन्या परमाभक्ति के अदर्शन का भी अभाव है। द्वय 
मन्त्रादि उच्चारण काल में सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी के अनन्त कल्याण 
गुण गणों एवं उनके रूप-माधुर्य की स्मृति तथा कैङ्कर्य सुख स्वरूप रसानुभूति 
उनमें परमानुरक्ति उत्पन्न करती रहती है, जिसकी कभी इति नहीं होती जैसे, 
मिश्री के डले को मुख में रखकर चबाना रूप कर्म के साथ, उसके मीठे पने 
का ज्ञान होता है और उसके आस्वाद-सुख की अनुभूति करके, आनन्द भी 
आता है और नित्य-नित्य उस आनन्द की अनुभूति में आसक्ति हो जाती है, 
बस, इसी प्रकार प्रपत्ति के रहस्य को भी जानना चाहिये । 


सूत्रः- योगः पदे पदे॥५८॥ 

सूत्रार्थ:- अष्टांग योग तो प्रपत्ति परक मन्त्रँ में पद-पद में दिखाई देता है। 

व्याख्याः- प्रपत्ति में अष्टांग योग की चरम स्थिति का दर्शन पद-पद में 
होता है। द्वयमन्त्र का जापक जब मन्त्र के अर्थ का अनुसंधान करता है तब 
वह परम पद स्वरूप हो जाता है। अनुसंधान बैठकर किया जाता है अतएव 
आसन-यम -नियम, मन-निरोध (प्राणायाम) प्रत्याहार (इन्द्रियों को अन्तर्मुखी 
करना) धारणा-ध्यान और समाधि, प्रपत्ति करने बाले व्यक्ति को सहज हो 
जाती है क्योंकि वह अहं-मम बिहीन होकर ही, प्रपत्ति-पथ में पैर रखता है, 
एक विशेषता प्रपत्ति-पथ के पथिक में यह होती है कि वह सिद्धियो के 
चंगुल में नहीं फँस पाता क्योंकि उसके समर्पित जीवन के रक्षक श्रीराम जी 
उसकी रक्षा सर्वभावेन पग-पग में करते रहते हैं, जबकि योगी को पग-पग में 
फिसलने का भय बना रहता है और सिद्धियो के चक्कर में फँसने के कारण, 
प्रकृति सम्बन्ध से विनिर्मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि वह ईश्वर को रक्षक न 
मानकर, अपने सहारे चलने से असहाय और अहं के बीज से युक्त रहता है। 
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कोई-कोई महापुरुष अनेकों जन्म के अभ्यासी केवली भूत हो पाते हैं जैसे, 
कोई बच्चा अपनी माँ के अंक में स्थित होकर सरलता पूर्वक ऊँची अट्टालिका 
पर चढ़ जाता है किन्तु उसी उम्र का दूसरा बच्चा घुटने के बल एक सीढ़ी से 
दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुँचने का प्रयास करता है किन्तु उसे पग-पग 
में गिरने का भय बना रहता है और गिर भी जाता है बैसे ही, प्रपत्ति-पथ के 
पथिक और अष्टांग योगी में अन्तर समझना चाहिये। जिज्ञासा होती है कि 
प्रपत्ति में कर्म-ज्ञान-भक्ति और योग को उपाय रूप में ग्रहण क्यों नहीं किया 
गया ? ज अन 


सूत्र:- न सहते साधनान्तराणि॥५९॥ 
सूत्रार्थः- शरणागति अन्य उपायों को नहीं सहती, उपाय रूप में। 

“प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते। 

सा हि सर्वत्र स्वेषां सर्वकाम फलप्रदा ।' (सनत्कुमार संहिता) 
व्याख्याः- शरणागति साधनान्तरों को सहन नहीं कर पाती इसीलिये भगवान 
ने गीता के अठारहवें अध्याय में अपने उपदेश के उपसंहार में श्री अर्जुन से 
स्वयं श्रीमुख से कहा है कि, 

“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज॥' 
सर्व उपायों को रक्षक न समझकर मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ 

अर्थात्‌ मेरी शरणागति को सिद्धोपाय समझो, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्तकर | 
(परम पवित्र बनाकर) सर्वभावेन सुखी कर दूँगा, शोक के अश्रु सदा के लिये 
पोंछ दूँगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रपत्ति, अन्योपायों को सहन नहीं करती 
अर्थात्‌ अन्यालम्बन लेने से शरणागति का शुद्ध स्वरूप - अन्यथा हि 
गतिर्नास्ति’ बन ही नहीं सकता । अन्य साधनावलम्बी एवं अन्याराधनावलम्बी 
से प्रपत्ति उसी प्रकार नहीं बन सकती जैसे, अत्याभिमानी पुरुष से; अपने से 
निम्न कोटि पुरुष को सादर सनप्र साश्रु साष्टांग प्रणिपात करना नहीं बन 
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सकता। श्री नामदेव और ज्ञानदेव जी को प्यास लगने पर, मरुस्थल में कोई 
जलाशय जब न मिला तब ज्ञानदेव जी योग-प्रक्रिया से सूक्ष्म रूप बनाकर, 
एक सूखे कूप में प्रवेश कर गये और जहाँ जल की तली थी, वहाँ स्वयं जल 
पीकर और एक कमण्डल जल लाकर श्री नामदेव जी को पीने के लिये दिया 
किन्तु नामदेव जी ने कहा कि दास तो मात्र विट्ठल की कृपा से ही देह-यात्रा 
और आत्म -यात्रा का उपाय मानने वाला है अस्तु, अन्योपाय से लाया हुआ 
जल शरणागत चेतन इसलिये नहीं पियेगा कि प्रपत्ति-पथ के श्वेत वस्त्र में 
अन्योपाय का काला बिन्दु न लगे । बस ! इतना कहते ही सूखे कूप की तली 
से जल की धारा फूटकर, क्षणों में कूप को मुँह तक भर कर बाह्यप्रान्त का 
सिंचन करने लगी। श्री नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की जय बोलकर 
सुन्दर स्वादयुक्त जल को अपनी अंजुली के पात्र में भर-भर कर खूब पिया 
और वह कूप-जल सदा के लिये लोक-हितार्थ भरा ही रहा। यह है प्रपत्ति 
पथ का चमत्कार पूर्ण वैभव ! प्रपत्ता को प्रपतव्य की प्रपत्ति करने की इच्छा 
होते ही, अन्योपार्यो की आशा छोड़ देनी चाहिये, जिससे प्रपत्ति आशु 
फलदा सिद्ध हो जाय | जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति शीघ्र फल प्रदायिनी कैसे 
सिद्ध होती है ? 


सूत्र:- सर्वलोक शारण्योपि भविष्य कालं न सहते ॥६०॥ 
सूत्रार्थ:- सर्वलोक शारण्य, शरणागत को फल देने के समय भविष्य काल 
को नहीं सहते। 
'आश्रितार्त्यमिना हेम्नो रक्षितुर्हदयद्रवः । 
अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादि कृद्द्ववत्‌॥' 
'कथं कुर्या कदा कुर्या माश्रितार्तिनिवारणम्‌ । 
इतिच्छादु: खित्वमार्तानां रक्षणत्वरा।' (श्री भगवद गुण दर्पण) 
व्याख्या:- जब शरणागत चेतन स्वबल-परबल का परित्यागकर अर्किचनत्व 
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और अगतित्व से आभूषित होकर, आर्तिपूर्ण प्रपत्ति करता है तब 
करुणावरुणालय श्री सीताराम जी, उसके सम्पुटांजलि आर्तभावयुक्त प्रणिपात 
को सहन नहीं कर पाते ।श्री जी के पुरुषकार से प्रसन्न आर्द्र चित्त शरणागत 
वत्सल श्रीराम जी, प्रपत्ता को उठाकर अपने हृदय का दुर्लभ आलिगन 
प्रदान करते हैं और उसके अभीष्ट की पूर्ति में किचित विलम्ब नहीं करते। 
यथा- शरण में पड़े हुये विभीषण जी को देखते ही, श्रीराम जी ने उठाकर 
अपना आलिंगन उन्हे प्रदान तो किया ही, साथ ही लंका के राज्य-पद पर 
अभिषिक्त कर दिया इतना ही नहीं और भी .. 


करेहु कल्प भरि राज्य तुम, मोहिं सुमिरेहु मन माहि ! 

अन्त धाम मम जाइहौं, जहाँ संत सब जाहिं॥' (मानस) 

“इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌। 
अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीत: समुद्राज्जलमानय॥(१९/२४ वा० रा० यु० का०) 
तेन चेमं महाप्राज्ञमभिरषिंच विभिषणम्‌ । 
राजानं रक्षसां क्षिप्रे प्रसन्ने मयि मानद॥ (१९/२८ वा० रा० यु० का०) 


बाल्मीकि रामायण सुन्दर काण्ड में विभीषण शरणागति द्रष्टव्य है। 
इसी प्रकार सुग्रीव, गजेन्द्र, दौपद्री, कालियनाग, श्री लक्ष्मणकुमार आदि 
शरणार्थियों की शरणागति तत्काल फल देने वाली सिद्ध हुई हे। इसी से कहा 
गया है कि आरति-हरण, शरण-सुखदायक, सर्वसमर्थ श्रीराम जी, प्रपत्ता 
की इष्ट-पूर्ति करने में भविष्य की प्रतीक्षा न करके तत्क्षण तत्पर रहते हैं , उन्हे 
विलम्ब सहन नहीं होता | जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ऐसी प्रभावपूर्ण 
शरणागति को सव लोग क्यों नहीं ग्रहण करते ? 


सूत्र:- प्रपत्तिर्ग्नद्या मुमुक्षुभिः॥६१॥ 
सूत्रार्थ:- सिद्ध साधन शरणागति मुमुक्षु के द्वारा ग्राह्य है। 
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सर्वधर्मान्सर्बकामानैहिकामुष्मिकानपि। 

सन्त्यज्य विधिना नित्यं षड्विधां शरणागतिम्‌ ॥ 

आचार्यानुज्ञया कुर्याच्छास्त्रदष्टेन वर्त्मना । (विष्वकसेन संहिता) 

प्राप्तुमिच्छन्परां सिद्धिं जन: सर्वोऽप्येकिचनः | 

श्रद्धया परया युक्तो हरिः शरणमाश्रयेत्‌ ॥ (भारद्वाज संहिता ) 
व्याख्याः- प्रपत्ति मोक्ष कामियो अर्थात्‌ अच्युतधाम में पहुँचकर, परम प्रभु 
के सर्वविधि कैंकर्य कामियों के ग्रहण करने योग्य है न कि भव-रस के 
रसिकों के । संसारी तो स्वर्ग-सुख को पुसुपार्थ समझते हैं अस्तु, वेदत्रयी के 
अनुसार कर्मानुष्ठान में रचे-पचे रहते हैं, जिससे उनका संसारी और स्वर्ग- 
सुख समुन्नतशील होता रहे जैसे गोमय का भ्रमर सदृश काला कीड़ा, गोमय 
का ही सदा अन्वेषण किया करता है, उसे कमल के मकरन्द से क्या पड़ी | 


पंकज -पराग प्रेमी मधुकर ही सर्वरस त्यागकर, उस सुन्दर सुगन्धित 
मधु रस के लिये कमल बन में सदा मँड॒राता रहता है। ठीक इसी प्रकार 
संसारियों और मोक्षकामियों में अन्तर समझना चाहिये, उपर्युक्त प्रपत्ति- 
प्रभाव समझकर जिज्ञासा होती है कि अन्य साधनों की भाँति प्रपत्ति का भी 
अभ्यास चेतन को दीर्घकाल तक करते रहना चाहिये कि कोई अन्य प्रकार 
है। 


सूत्रः- सकृदेव, भगवद्‌ वाक्यम्‌॥६२॥ 

सूत्रार्थ:- भगवद्‌ वाक्य के अनुसार एक बार की हुई शरणागति ही फल 
प्रदान करने में पर्याप्त है। 

व्याख्याः- श्रीराम जी के वाक्यानुसार उन करुणावरुणालय के उदात्तोदार्य 
के सहज स्वभाव का दर्शन करने से यही निश्चय होता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान के प्रति की हुई, एक बार की शरणागति ही अभय प्रदान करने एवं 
इष्ट-पूर्ति के लिये पर्याप्त है। 
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यथाः- सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मितिच याचते। ; 

अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ (वा० रा? ल॑० १८/३३) 

लोक में भी देखा जाता है क्रि समर्थ उदार व्यक्ति से अगति होकर 
एक वार ही अपने इष्ट-वस्तु प्राप्ति के लिये प्रार्थना पूर्वक प्रणिपात कोई 
पुरुष करे तो वह अपनी अभीष्ट वस्तु को प्रार्थय से पा जाता है कि पुनः सर्व 
समर्थ परब्रह्म परमेश्वर की प्रपत्ति। 

एक वन्य जीवी व्याध ने अपनी कहानी, कूरेश पुत्र श्री पराशर 
भट्टाचार्य जी से बताई थी, वह इस प्रकार है - 

मेरे घर आज उदर पूर्ति के लिये कुछ भी न था अत: वन की ओर 
कुछ शिकार प्राप्त करने की इच्छा से गया किन्तु दिन बीतने चला, हाथ में 
कुछ न आया, बड़ी कठिनाई से एक शश शावक को पकड़ पाया, सूर्य 
अस्ताचल जाने की तैयारी में थे अतएव उसी को लेकर घर के लिये प्रस्थान 
किया, इतने में उस खरगोश बच्चे की माँ अपनी बोली में राव-राव' करती 
हुई, मेरी ओर आ रही है, देखकर मैं खड़ा हो गया और वह मेरे पैर के पास 
आकर रोती हुई, लोटनें लगी, फलत: न जाने मेरा हृदय कैसे द्रवीभूत होकर 
अपने आहार को (शश शावक को) छोड़ देना पड़ा । सुनकर, पराशर भट्ट 
ने अपने शिष्याँ से कहा कि व्याध का यह आश्चर्यमय कृत्य शरणागति के 
प्रभाव से प्रभावित होकर ही हुआ है । 


आय क कक 


सूत्र:- इष्टप्रीतेर्वशातू पुनर्पुन:॥६३॥ 

सुत्रार्थः- अपने आराध्य की प्रीति के वश में होकर बार-बार शरणागति की 
जा सकती है। 

व्याख्या:- इष्ट (प्रभु) प्राप्ति की आतुरतावश बार-बार शरणागति मन्त्र एवं 
द्वय-मन्त्र का उच्चारण प्रपत्ति करने वाला कर सकता है, अपनी स्थिति को 
पुरस्खर करके । जैसे- कोई बच्चा रुण्णावस्था में पड़ा हुआ कहता है, माँ! 
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प्यास लगी हैं पानी पिला दो, माँ पानी पिलाने के लिये संकल्पकर पानी 
पिलाने लगी, गिलास धोकर, पानी छानकर, ठंडा कर लागे में कुछ समय 
लग ही गया, तब तक प्यास की आतुरतावश पचीसों बार 'माँ ! पानी पिला 
दो' कहा, तदनुसार इष्ट प्राप्ति की आतुरता वश चेतन द्वय मंत्र का उच्चारण 
करता है यद्यपि परब्रह्म परमेश्वर शरणागत वत्सल श्रीराम जी प्रपत्ति काल में 
ही प्रपत्ता को मोक्षाधिकारी बना दिये हैं तथापि शरीरावधि परमपद स्थित 
परम प्रभु के दर्शन की त्वरा लगी रहती है चेतन को अतएव बार-बार 
“श्रीराम: शरणं मम' कहना स्वरूपानुरूप है। 

उह कर म के म 
सूत्रः- अन्तराय हानि हेतुत्वादपि॥६४॥ 
सूत्रार्थ:- शारीरिक और मानसिक विध्न उपस्थित न हो इसलिये भी बार- 
बार प्रपत्ति की जा सकती है। 
व्याख्या:- प्रकृति -प्रदेश में रहने के कारण तज्जन्य विरोधी बाधायें शारीरिक 
एवं मानसिक रोगों के रूप में उपस्थित होकर, प्रपत्ति-धर्म में विघ्न उत्पन्न न 
कर सके इसलिये यावज्जीवन श्रीराम नाम एवं द्वय-मंत्र का उच्चारण करते 
रहना, शरणागत चेतन के स्वरूपानुकूल है जैसे कोइ बच्चा अपने पिता के 
हृदय से लगा हुआ पलंग में पड़ा है किन्तु स्वप्न में उसे दुष्ट लोग मार रहे हैं 
अतएव वह ओ पिताजी ! हाय, पिताजी ! हम को ये लोग मार रहे हैं । रक्षा 
करो. ..रक्षा करो ! बार-बार पुकारना उसके अनुरूप ही है। वैसे ही शरणागत 
चेतन के विषय में भी समझना चाहिये। सुग्रीव जी को प्रभु-शरणागति के 
पश्चात्‌ अन्तराय आ ही गये थे पुन: श्री हनुमान जी ब श्री लक्ष्मण कुमार के 
उपदेश में स्थित होकर, श्रीराम जी की चरण-शरण ली थी, उन्होंने। इसलिये 
प्रपत्ता को सावधानी वर्तते हुये, प्रपत्ति-धर्म से न हटने के लिये, द्वय-मंत्र का 
जप करते रहना चाहिये। 


सूत्र:-- कालक्षेपाय ॥६५॥ 
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सूत्रार्थ- कालक्षेप के लिये भी शरणागति मन्त्र बार-बार उच्चारण किया जा 
सकता है । 

व्याख्या:- शरणागत चेतन संसारी व्यवहारों से उपरत होकर एकान्तिक हो 
जाता है अस्तु, उसके चित्त में इष्ट-चिन्तन, ध्यान-प्रार्थना-पूजन-नाम-जप 
और कीर्तन करने के अतिरिक्त कोई कार्य शरीर शान्त होने तक रहता नहीं 
इसलिये कालक्षेप करने के लिये, द्वय-मंत्र और शरणागति मन्त्र का सर्वदा 
उच्च्चारण करते रहना स्वरूप के प्रतिकूल नहीं है जैसे- किसी मनुष्य ने एक 
भूत को अपने आधीन कर लिया किन्तु वह भूत कहता है कि हमें कोई न 
कोई काम करने की आज्ञा आप देते रहें अन्यथा आपकी ही हानि हम से 
होने लगेगी | पुरुष उस भूत को काम बताता तो वह तुरन्त कर्‌ देता । भूत- 
पति के मन में कहाँ तक कार्य ढूंढ़ने की शक्ति रहे, दुखी हो गया कि अब यह 
भूत मुझे ही मार डालेगा। तब एक संत ने उपाय बताया कि तुम भूत को एक 
बड़े लट्ठ में चढ्ने-उतरने का काम दे दो तो वह शान्त हो जायगा और तुम 
अभय हो जाओगे, पुरुष ने वैसा ही किया। भूत लट्ठे में चढ़ते-उतरते 
जीवन से निराश हो गया, अन्त में शान्त होकर पुरुष से प्रार्थना कर, भूतो में 
मिल गया वैसे ही मनुष्य का मन ही भूत है, उसे यहाँ-वहाँ दौड़ने का काम 
चाहिये, काम न मिले तो चिन्ता करके मनुष्य को ही खा डाले | इसलिये उसे 
भगवान के स्वरूप में नख से शिख और शिख से नख तक चढ़ने-उतरने या 
प्रभु-ध्यान-चिन्तन-कीर्तन आदि के काम में लगा दें तो वह इस प्रकार के 
कालक्षेप से शान्त हो जाता है, अन्त में शरणागत चेतन का संग छोड़कर, 
अपने कारण भूत आकाश में मिल जाता है। जिज्ञासा होती है मन में कि 
प्रपत्ति, कर्मादि-साधनों की असमर्थता से की जाती है क्या? क्योंकि साधन- 
हीन होकर लोग शरण ग्रहण करते है, ऐसा कहा गया है। 

सूत्र:- नासमर्थात्‌ सा स्वरूपत्वात्‌॥६६॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति स्वरूपानुकूल होने से ग्रहणीय है न कि साधनों की असमर्थता से। 


क्र्परय् 
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व्याख्या:- प्रपत्ति-कर्म-ज्ञान-भक्ति और योग के साधन में समर्थ होते हुये 
भी स्वरूपज्ञ से स्वरूपानुसार होती है न कि साधन की असामर्थ्य से। 
विभीषणजी कर्म-ज्ञान-भक्ति और योग-कौशल्य के मूर्तिमान आकार थे। 
यह उनके प्रारम्भिक जीवन और दिनचर्या से प्रमाणित है किन्तु उन्होंने अन्त 
में प्रभु श्रीराम जी की शरणागति ग्रहण की है। अचिन्त्यशक्ति सम्पन्न सर्व 
समर्थ धर्म विग्रहवान साक्षात्‌ श्रीराम जी ने स्वयं समुद्र की शरणागति ली है, 
इससे सिद्ध होता है कि प्रपत्ति, स्वरूपानुसार स्वरूपज्ञों से होती है जो अन्य 
कर्मादि साधन करने में समर्थ है, करते भी हैं किन्तु उपाय व रक्षक समझकर 
नहीं अपितु भगवत्‌-कैङ्कर्य-ज्ञान से अभिभूत होकर करते हैं। भगवत्‌ स्वरूप 
का ज्ञान और तज्जनित अनुभवानन्द(ज्ञान-भक्ति) उनसे पृथक्‌ नहीं होता 
जैसे कपूर की गोली मुख में डालने से चूसना रूप कर्म, उसके रस का ज्ञान 
और रसानुभूति जनित आनन्द रूप भक्ति, तीनों एक साथ मुख में कपूर रखने 
वाले व्यक्ति को होते हैं, वैसे ही प्रपत्ति करने वाले व्यक्ति की चर्या में कर्म- 
ज्ञान-भक्ति का अनुष्ठान होता ही रहता है। 

“भक्ति: परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक काल:। 

प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि: पुष्टी: क्षुदपायोऽनुघासम्‌॥' 

भा० ३३/२/४२ 


CEE 


सूत्रः- असमर्पितस्य कुतः प्रेमसुखम्‌ ॥६७॥ 

सूत्रार्थ:- प्रेमास्पद को सर्व समर्पण किये बिना प्रेम -सुख अति दुर्लभ है। 
व्याख्याः- जो चेतन प्रभु-समर्पित नहीं है, वह अन्य साधन-निष्ठ क्यों न 
हो, प्रेम-सुख के स्वप्न का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि प्रेम की उपयोगिता 
सर्व समर्पण में है, प्रेमास्पद को सर्व समर्पण न हुआ तो प्रेम कैसा? वह 
स्वार्थ-सिद्धि के लिये कपट का व्यापार है, बिना न्यास के प्रेम-योग की 
सिद्धि हो नहीं सकती । प्रेमास्पद का सुख ही स्वसुख है, उनकी इच्छा ही 
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अपनी इच्छा है, मै अपना नहीं अपितु उनका हुँ ' इत्यादि भावना के बिनां 
प्रेम कहलाने वाली वृत्ति को राग ही कहा जा सकता है। समर्पण ही शरणागति 
है अतएव यह कहना उपयुक्त है कि बिना प्रपत्ति के प्रेम-सुख भी संभव नहीं 
है, जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति-योग जब सर्वश्रेष्ठ है, तब शास्त्रों में कर्म- 
ज्ञान-भक्ति आदि साधनों की महत्ता गान करने का क्या अभिप्राय है | 


सूत्र:- मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना ॥६८॥ 

सूत्रार्थ:- प्रत्येक व्यक्तियों की बुद्धि भिन्न-भिन्न होती है। 

व्याख्याः- प्रकृति-प्रदेश में प्रकृति-प्रभूत-प्राणियो में सब की एक बुद्धि 
नहीं होती, गुण वैषम्य एवं कर्म संस्कारों की विषमता से प्रत्येक व्यक्ति का 
व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होता है अतएव उनके विचार भी भिन्न होते हैं | सत्वगुण 
विशिष्ट पुरुष देवोपासना करते हैं, रजोगुण-विशिष्ट यक्ष-राक्षसों की तमोगुण 
विशिष्ट भूत-प्रेतादिको की और त्रिगुणातीत महापुरुष परब्रह्म परमात्मा , 
पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं, इसी प्रकार कोई मोक्षकामी कर्म- 
योग कोई ज्ञान-योग, कोई भक्ति-योग और कोई प्रपत्ति-पथ से चलकर, 
अपने अभीष्ट-सिद्धि की कामना करते हैं जैसे, एक महानगर में पहुँचने के 
लिये, अपनी-अपनी सुख-सुविधा के अनुसार चारों ओर से बहुत से मार्ग 
आते हैं, उसी प्रकार परमधाम में पहुँचने के लिये, मुमुक्षु लोग भिन्न-मार्गों से 
प्रस्थान किया करते हैं इसलिये सभी साधनों की उपादेयता है, सभी प्रशस्त 
हैं, सभी के द्वारा भव-बन्धन से मुक्त हुआ जा सकता है, हाँ यह अवश्य है 
कि प्रपत्ति-पथ में साधक को चलना नहीं होता, वह साध्य (पुरुषोत्तम 
भगवान) के द्वारा चलाया जाता है यथा - 


'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्‌।' भ० गीता (अ.१२/७) 


या यों कहिये कि शरणागत चेतन अंकासीन होकर प्रभु के द्वारा नवमें 
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मंजिल(अष्ट प्रकृति के पार परमपद) में बिना प्रयास पहुँच जाता है किन्तु 
अन्य मार्गों में स्व्बल-ओज साधक को प्रपत्ति-पथ की तरह सरल और 
सुखदायक नहीं सिद्ध होने देता। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति पथ और अन्य 
मार्गों में क्या तारतम्य है। 


सूत्रः- बहवः प्रकारा: ॥६९॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपत्ति अन्य साधनों से बहुत प्रकार से श्रेष्ठ है। 

व्याख्या:- प्रपत्ति अन्य कर्म योगादि साधनों की अपेक्षा बहुत प्रकार से 
श्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या? किन्तु कुछ तारतम्य प्रकार निम्न पंक्तियों में 
द्रष्टव्य हैं । 

(१) प्रपत्ति वर्तमान शरीर शान्त होते ही परमपद प्रदान करती 
है अर्थात्‌ शरणागत चेतन को दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ता क्योंकि 
“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' जब कि अन्य योगावलम्बियो को 
अनेक जन्म साधन परायण बने रहने पर प्रारब्धक्षयोपरान्त परमागति प्राप्त 
होती है। “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति परांगतिम्‌' किन्तु श्री विभीषण 
जी शरणागत होने के सम्बन्ध से वर्तमान शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ शीघ्र ही 
परमपद (संतोयोगिवयों के लक्ष्यभूत पद) को प्राप्त कर लिये। 

(२) अन्य योगों (साधनों) का आश्रय, समुद्र को स्वयं तैर कर 
जाना है किन्तु शरणागत चेतन का हाथ पकड़कर, स्वयं साक्षात्‌ भगवान 
समुद्र से खींचकर अप्राकृत पद में स्थित कर देते हैं। "तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु 
संसार सागरात्‌ | 

(३) अन्य योगनिष्ठ साधको को आवश्यक है कि मृत्यु के समय 
वे पद्मासन में बैठकर, प्राण को योग धारणा द्वारा क्रमशः सहस्त्रार चक्र में 
स्थित करें और “३%' का जप एवं तदर्थ का स्मरण करते हुये प्राण परित्याग 
करें, तब कहीं परम पद की प्राप्ति उन्हें संभव है । 
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“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं, स याति परमांगतिम्‌॥' (भ० गी० ८/१३) 


किन्तु शरणागत चेतन के लिये यह नियम लागू नहीं है। प्रपत्ति-पथ 
के अनुयायी चेतन का स्मरण मृत्यु के समय स्वयं भगवान करते हैं और उसे 
अपने परमपद को ले जाते हैं, 'अहंमदूभकतं स्मरामि नयामि परमं पदम्‌? 
भगवदूवाक्य प्रमाण हैं, उस विषय में जैसे, नैहर जाते समय अपने अबोध 
शिशु को कोई भी माँ, श्वसुरालय से अपने अङ्क में उठाकर ले जाती है, 
बड़े-बड़े लड़कों को नहीं, वैसे ही साथ-साथ हृदय-देश में रहने वाले, 
परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी, आपने अनन्य गति वाले शरणागत 
चेतन को अपने साथ साकेतधाम ले जाते हैं। 

(४) अन्य योगों में सर्वाधिकार नहीं है किन्तु शरणागति 
सर्वाधिकारिणी है, कोई भी, प्रभु-प्रपत्ति किसी देश-काल और अवस्था में 
कर सकता है जैसे, परम प्रभु का स्मरण तो हर समय हर कोई कर सकता है 
किन्तु वेद-पाठ, प्रभु की षोड़शोपचार मुर्ति -पूजा, यज्ञ, ब्रह्म-ध्यान, समाधि, 
कोई भी किसी देश-काल और किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता, वैसे 
ही प्रपत्ति सर्व समय, सबसे की जा सकती है किन्तु अन्य योगों में यह नियम 
नहीं है। 

(५) अन्य साधन जड़ हैं, स्वतन्त्र नहीं है अतएव स्वयं फल देने 
में असमर्थ हैं, फल के समय ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं इसलिये स्वयं सिद्ध 
नहीं है किन्तु प्रपत्ति स्वय सिद्ध साधन इसलिये है कि इसमें स्वयं पुरुषोत्तम 
भगवान ही उपाय रहते है तथा जड़ न होकर वह चेतन कार्य होने से (परब्रह्म 
परमेश्वर के परम परतन्त्र होने से) चेतन ही है जैसे स्वर्णाभूषण स्वर्ण ही हैं, 
रुई से बने वस्त्र रुई ही है, मिट्टी के बने बर्तन सब मिट्टी ही है। 

(६) कर्म-ज्ञानादि युगल साधन एक-दूसरे के सहकारी हैं जैसे 
दोनों पंखों से पक्षी उड़ सकता है, एक पंख से नहीं वैसे ही कर्म और ज्ञान का 
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अनुष्ठान साथ-साथ करने से सिद्धि प्राप्त होती किन्तु प्रपत्ति सिद्ध साधन होने 
से, अन्य किसी योग की सहायता को सहती ही नहीं जैसे मन अपने संकल्प 
किये हुये, केन्द्र पर किसी इन्द्रिय की सहायता न लेकर स्वयं ही पहुँच जाता 
है, वैसे ही प्रपत्ति अन्य साधनों की अपेक्षा न रखकर, प्रपत्ता को प्रपतव्य के 
समीप पहुँचा देती है। 


(७) कर्म ज्ञानादि साधन, फल(ईश्वर प्राप्ति रूप महाफल) की 
तुलना में अत्यन्त अल्प है क्योंकि फल बहुत बड़ा है किन्तु प्रपत्ति रूप सिद्ध 
साधन महाफल के सदृश ही है क्योंकि इसमें उपायोपेय एक ही है अर्थात्‌ 
प्रपत्ति में प्रपत्ति स्वयं उपाय नहीं रहती, परम प्रभु ही उपाय रहते हैं इसलिये 
साधक और साध्य समान हैं जैसे काँटे से काटा निकालने में उपाय और 
उपेय एक सदृश है, वैसे ही शरणागति के विषय में भी समझना चाहिये। 


(८) कर्म-ज्ञानादि साधनों की साधना में अधिकार-प्राप्त करने 
के लिये उपनयनादि संस्कार अपेक्षित हैं किन्तु प्रपत्ति में अधिकार पाने के 
लिये कोई अपेक्षा(नियम) नहीं यथास्थिति किसी देश-काल-अवस्था में 
बह किसी के द्वारा की जा सकती है जैसे मन से सर्व समय सब कोई सबको 
प्रणाम कर सकता है, वैसे ही प्रपत्ति विषय की वार्ता समझनी चाहिये | देह व 
वचन से प्रणाम करने के लिये शास्त्र में छोटे-बड़े, पवित्र-अपवित्र, उपयुक्त 
अवस्था आदि का विचार करके विधान बताया गया है, वैसे ही कर्म- 
ज्ञानादि के लिये शास्त्रों में आवश्यकीय संस्कारों को अपेक्षित निरूपण 
किया है। 


(९) प्रपत्ति में कोई विधि नहीं, मात्र आचार्य रुचि परिग्रहीत 
होने के कारण आचार्य -सम्बन्ध से प्रपत्ति होनी ही विधि है क्योंकि 
“आचार्यमाम्‌ विजानीयात्‌’ भगवत वाक्य इस तथ्य के प्रमाण हैं कि जीवों 
को प्राप्त करने के लिये श्री भगवान स्वयं ही आचार्य बनते हैं इसलिये आचार्य 
रूप भगवान के चरणों के माध्यम से शरणागति ग्रहण करना उपयुक्त ही है 
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जबकि अन्य योगों में विधि का बाहुल्य है जैसे, बहुत भूखे को भोजन पाने 
के लिये पात्र में रखे भोजन पाने की ही विधि है, हाँ ! भोजन बनाने वालों 
की, परोंसने वालों की विधि के साथ भोजन पकाने की विधि, रस-वैविध्य 
से पाक-शास्त्रो में वर्णित है वैसे ही प्रपत्ति-धर्म-वेत्ता शरणागत-बत्सल 
सदाचार्यो से भागवद्धर्मो (प्रपत्ति धर्म) को ग्रहण करना तथा अन्य 
योगावलम्बियो को शास्त्र-विधि को अपनाना ही श्रेयस्कर है। 

(१०) शरणागति निर्विध्न सिद्ध साधन है क्योंकि इसमें परम प्रभु 
की कृपा का अक्षय बल साथ रहता है यथा - 

“सकल विघ्न व्यापहि नहिं तेहीं, राम सुकृपा विलोकहिं जेहीं। 

सुखी मीन जहँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। | 

(मा० कि० का०) 


इसके विपरीत अन्य साधनों में विध्नो के बाहुल्य का दर्शन होता है 
क्योंकि उनमें स्वयं के साधनों का बल, अहं और मम के साथ वर्तमान रहता 
है । जो भूमि में पड़ा है, उसे गिरने का भय नहीं होता, जो खजूर में चढ़ा है, 
उसी को गिरने का भय कम्पित वदन बनाये रहता है। इस प्रकार प्रपत्ति और 
कर्म-योगादि साधनों का तारतम्य बहुत प्रकार का है, जिज्ञासा होती है कि 
सिद्ध-साधन-स्वरूप प्रपत्ति को श्रुति-शास्त्र भी श्रेष्ठ बतलाते हैं कि नहीं। 


सूत्र:- अतो कर्म-ज्ञान-भक्ति -योगेभ्यो5पि प्रपत्तिरेव सर्व श्रेष्ठा सर्वे 
वदन्ति ॥७०॥ 

सूत्रार्थ- सभी शास्त्र-पुराण-इतिहास और सन्तजन प्रपत्ति को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाते है । 

व्याख्या:- शरणागति ही सर्व श्रेष्ठोपाय मोक्षकामियो के लिये सर्वत्र कहा 
गया है, यथा = 
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“एतदालम्बन श्रेष्ठ मेतदालम्बनम्परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥' श्रुति॥ 
“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः||' 
भ० गी० १८/६६ 
भगवान कृष्ण तो स्पष्ट सर्वोपायों को छोड़कर, शरणागति ग्रहण 
करने की ही आज्ञा प्रदान करते हैं। भगवद्गीता के अठारहवें अध्याय के 
अन्त में व बीच-बीच में भी प्रपत्ति के आश्रय ग्रहण करने की बात आई है। 
गीता का प्रारम्भ ही प्रपत्ति करने पर हुआ है, यथा - 
"शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्‌।' मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ 
अत: इस शरणागत चेतन का आप शोधन करें। 
“शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि करुणा निकराकरौ । 
प्रसादं कुरुतां दासे, मयि दुष्टे ऽपराधिनि ॥ नारद प० रा०॥|' 
शरणागत का कार्पण्य वर्णन करते हुये प्रभु-कृषा-प्रसाद पाने की 
प्रार्थना का प्रकार नारद पञ्चरात्र में कहा गया है। 
इसी प्रकार अहिर्बुध्न्य संहिता में, षटविधा शरणागति का वर्णन 
बहुत प्रकार से करके, प्रपत्ति को भगवत्‌-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा 
गया है, यथा- 
“आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्व वरणं तथा॥ 
आत्म निक्षेप कार्पण्यं षड़विधा शरणागति: ।' 
श्री वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण-शारणागति निरुपण है ही, यथा- 
श्रीराम वाक्यः- मित्र भावेन सम्प्राप्तं न त्यंजेयं कंथंचनं। 
दोषों यद्यपि तंस्य स्यात्‌, संतामेतत्‌ गर्हितम्‌॥ 
१८/३ वा० लं० का० i 
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“सकृदेव प्रपन्नाय तवा5स्मीतिच याचते । 
अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतत्‌ व्रत मम्‌ ॥ १८/१३ वा० लं० का० 


वाल्मीकि रामायण में शरण में (अपने वृक्ष के आधार रूप गृह में) 
आये हुये कपोत और भालू के द्वारा व्याध रक्षा का भी संकेत मिलता है। 

आचार्य विश्वकसेन स्वामी प्रणीत 'वचन-भूषण' नामक ग्रन्थ में 
भी शरणागति-वैभव विशेष द्रष्टव्य है। 

प्रायः सभी इतिहासों और पुराणों में शरणागति की महत्ता बतायी 
गइ है। 

श्रीरामचरितमानस में तो श्री भरत जी, श्रीराम-पनहियों की प्रपत्ति 
करते पाये जाते हैं। यथा- 

“मोरे शरण राम की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं।' 

प्रभु श्रीराम जी की चरण-पादुकाओं का आश्रयण ग्रहण करके ही 
श्रीराम विरह की प्राज्बल्यमान अभि में जलने से अपने को बचा सके थे। 
श्रीराम जी के स्वयं वाक्य- 

सन्मुख होइ जीव मोहिं जबही, जन्म कोटि अघनासौ तबहीं॥ 

जो सभीत आवा शरणाई, रखिहौं ताहि प्राण की नाई॥ 

कोटि विप्र वध लागै जाहू, आये शरण तजौं नहिं ताहू॥ 

शरणागत कहँ जो तजे, निज अनहित अनुमानि॥ 

ते नर पामर पाप मय, तिनहिं विलोकत हानि॥ अस्तु 

शरण गये प्रभु काहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 

सुखी मीन जहँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहू बाधा॥ 

(मानस) 

इत्यादि बहुत सी चौपाइयाँ प्रपत्ति-पथ-प्रदर्शिका प्राप्त होती हैं, 
मानस में । जिज्ञासा होती है कि जब पुरुषकार वैभवयुता श्रीजानकी जी के 
बिना पुरुषकार के श्रीराम जी की प्राप्ति नहीं होती| यथा - 
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मत्प्राप्तिं प्रति जन्तूनां संसारे पततामधः। 
लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ॥ (पराशर स्मृति) 
तब चेतन की किसी समय की की हुई इच्छानुसार प्रपत्ति के समय 

“श्री' जी पुरुषकार कर सकेंगी क्या ? क्योंकि प्रतिक्षण भगवान के पास न रह 
पाती होंगी वे । 

सूत्रः- नार्धक्षणमपि पृथक भूता भवति॥७१॥ 

सूत्रार्थ:- श्री जी भगवान से एक क्षण के लिये भी एथक नहीं होतीं। 
व्याख्या:- श्री सीताजी अर्ध क्षण भी श्रीराम जी से पृथक उसी प्रकार नहीं 
होतीं जैसे अमि से ऊष्मा, चन्द्र से चन्द्रिका, प्रभाकर से प्रभा, दूध से उसकी 
मधुरता, मिश्री से मिठास और पवन से स्पन्दनशीलता | श्री जानकी जी ने 
स्वयं कहा है “अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा । श्रीराम जी ने भी 
कहा है, “अनन्यामया सीता भास्करेण प्रभा यथा।' (वा० रा०) शक्ति का 
शक्तिमान से पृथक होना कभी बन ही नहीं सकता, अतः चेतन जब शरण 
लेना चाहे श्रीराम जी की, श्रीसीता जी विद्यमान मिलेंगी पुरुषकार कार्य 
करने के लिये जैसे, जब दण्डवत करना चाहे जीव तब शरीर की शक्ति शरीर 
को भूमि में पड़ा देगी। जिस समय भोजन करना चाहे मनुष्य, उसी समय 
प्रेरणा शक्ति से कर, कवल लेकर मुख में छोड़ने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार 
प्रपत्ति ग्रहण करने का विचार आते ही श्री' जी, परमप्रभु से पुरुषकार करने 
लगेंगी। द्वयमन्त्र इस वार्ता को प्रमाणित करता है अस्तु, चेतन को यथा 
स्थिति प्रपत्ति करनी चाहिये । श्रीसीता जी पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम से पुरुषकार 
करके अनन्त जन्मों की बिगड़ी क्षण में सुधार देंगी, इस महा विश्वास से 
कभी अलग नहीं होना चाहिये। 


अ कै हे: के 


सूत्रः सीताविशिष्टोरामःः प्रपत्त्यर्थाय ॥७२॥ 
सुत्रार्थः सीता शक्ति से संप्रोत श्रीराम जी प्रपत्ति-पथ के सिद्धि के लिये 


क्क 
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ही है। 

व्याख्या:- अतएव अकेले श्रीराम जी की शरणागति एवं कैङ्कर्यानुवृत्ति न 
करके, श्री सीताजी सहित सीतारमण जी के चरणों की शरण में जाना चेतन 
के स्वरूपानुकूल है, द्वय-मंत्र के अर्थानुसंधान से उक्त वार्ता स्वयं सिद्ध है। 
सूर्पनखा, अकेले श्रीराम जी को वरण करना चाही तो उसके नाक-कान कट 
गये तथा रावण श्रीराम जी से वैर कर अकेले श्रीजानकी जी की कृपा को 
चाहा तो उसका कुल सहित संहार हो गया | जयन्त ने श्रीसीता जी के समक्ष 
श्रीराम जी की शरणागति ली तो 'श्री' जी के पुरुषकार से उसके प्राणों की 
रक्षा सुलभ हो गई अतएव बळड़े के सहित जैसे गाय के दूध दुहने को लोक- 
वेद में विहित माना गया है, इसके विपरीत दोष माना गया है, उसी प्रकार 
“श्री' विशिष्ट श्रीपति की प्रपत्ति आशु सुखप्रदा सिद्ध होती है। 


सूर्य मण्डल मध्यस्थंरामं सीतासमन्वितम्‌ | 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ ॥ (श्रीरामस्तवराज) 
अन्यथा हानि का ही दर्शन करना पड़ता है, जिज्ञासा होती है कि 
प्रपत्ति अर्चावतार भगवान में भी की जा सकती है कि पर-व्यूह-विभवावतार 
में ही करने का विधान है अर्थात्‌ पर-व्यूह और विभवाबतार भगवान को ही 
परम प्राप्य मानकर प्रपत्ति करनी चाहिये कि अर्चा-विग्रह भगवान को भी 
परम प्राप्य मानकर प्रपत्ति करनी चाहिये। 


सूत्र:- अर्चावतारे प्रपत्तिः स्वीकार्या। ।७३॥ 

सूतरार्थः- सदाचायाँ, श्रुतियों और शास्त्रों से अर्चावतार में प्रपत्ति करना 
स्वीकार है। 

व्याख्या:- अर्चावतार भगवान में प्रपत्ति करना, श्रुति -शास्त्रों, पुराण-इतिहास 
और स्मृति तथा सभी सनातन धर्मी वैष्णवों एवं पूर्वाचार्यो को समवेत स्वर 
से मान्य है । बहुत से आचार्यो और भक्तों ने अर्चावतार भगवान में ही 


प्रपतव्य का अनुसंधान किया है क्योंकि अर्चावतार भगवान में सौलभ्यादि 
गुण विशेष है। साथ ही साक्षात्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का अर्चा विग्रह 
रूप में उसी प्रकार अवतार है जैसे, राम-कृष्ण-नृसिंह आदि रूप में - 
यथा- यश्चात्माने पृथक्‌ कृत्य, भावेन पुरुषोत्तम: । 

अर्चायामास्थितो देवः, श्रीराम: शरणं मम्‌॥ 

अर्चावतार रूपेण, दर्शन स्पर्शनादिभि:। 

दीनानुद्धरते योऽसौ, श्रीराम: शरणं मम्‌। 

अन्यत्रापि श्रुतिर्वदति-'श्मा भवतु ते तनु:॥' 


कम्य 


सूत्र:- तस्मिन्‌ पूर्णात्‌ पूर्णा: कल्याणगुणगणा: ॥७४॥ 
सूत्रार्थ:- क्योकि अर्चा भगवान में सम्पूर्ण दिव्य कल्याण गुणगण विद्यमान है। 
व्याख्या:- अर्चावतार भगवान में सभी जगज्जीवों के कल्याण के लिये 
सौलभ्यादि सर्व कल्याणमय गुणों की आश्चर्यमय अनुभूति होती है जिसका 
अनुभव बहुत से भक्तों ने प्रत्यक्ष किया है, प्रपन्नामृत आदि बहुत से वैष्ण- 
वीय प्रबन्धों तथा भक्तमालों में तथ्य वार्ता के प्रमाण भरे पड़े हैं। 

यथा- वेङ्कटेश भगवान, जगन्नाथ जी पुरी, श्री रंगनाथ भगवान, 
साक्षी गोपाल, पंढरपुर के विट्ठल भगवान, गोवर्धन यतीपुरा के श्रीनाथजी, 
बदरीवन के भगवान, श्री द्वारिकाधीश भगवान, मीराजी के गिरिधर गोपाल 
एवं और-और भक्तों के पूज्य अर्चा विग्रहों की कथायें सुप्रसिद्ध हैं । एक श्री 
विष्णु भक्तने मृत्यु शय्या में पड़े कहा था कि दास, परम पद जा रहा है किन्तु 
वहाँ यदि श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन न हुआ तो परमधाम की दीवाल 
तोड़कर, श्री रंगपुरम्‌ आ जाऊँगा और अपने आराध्य देव श्री रंगनाथ का 
दर्शन कर चिर शान्ति प्राप्त करूँगा। 


अय य 


सूत्रः- ` सौलभ्येन श्रेष्ठ: ॥७५॥ 
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सूत्रार्थ:- सर्व सौलभ्य गुण के द्वारा तो पर, व्यूहादि से भी श्रेष्ठ है। 
व्याख्या:- श्री अर्चावतार अपनी सुलभता के कारण पर-व्यूह-विभव और 
अन्तर्यामी से श्रेष्ठ हैं, उक्त चार्रो विग्रह विरजा, क्षीरसागर, वर्षाऋतु में 
प्रवहमान सूखी नदी और पृथ्वी के अन्दर के जल के समान सर्वसुलभ नहीं 
है किन्तु अर्चा विग्रह अपने गाँव में अथाह भरे सरोवर के सदृश सर्व सुलभ 
हैं, जल भी वैसे ही मीठा है जैसे उपर्युक्त अलभ्य स्थलों का। अर्चा भगवान 
बिना भेद-भाव के सभी को दर्शन देने की कृपा करते हैं। अम्बरीष जी, 
मीराजी इत्यादि चारों युगों के भक्तों ने अर्चाविग्रह में ही साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान का अनुभव किया है। 


सूत्र:- भक्त -पारतन्त्र्यमपि ॥७६ | 
सूत्रार्थ:- भक्ताधीन सतत रहने के कारण भी सर्वश्रेष्ठ है। 
व्याख्या:- अर्चावतार भगवान अपने अर्चक भक्त के पूर्ण अधीन रहते हैं, 
जब,जैसी, जिस विधि से उत्थापन-स्नान-भोग-शयनादि की क्रियायें अर्चक 
चाहे करे, भगवान बोलते नहीं | श्रीमद्भागवत में भगवद्‌-वाक्य हैं, अहं 
भक्त पराधीनो, ह्वास्वतन्त्ररिव द्विज' भागवत के इस वाक्य का पूर्णरूपेण 
दर्शन अर्चावतार में ही होता है जैसे, पूर्ण प्रकाश का दर्शन भास्कर भगवान 
में ही सहज सुलभ रहता है वैसे ही, दिव्य गुणों की सुलभता पूर्णरूपेण 
अर्चावतार में ही है। 
यथा: - तदिच्छया महातेजा भुङ्कते वै भक्तवत्सल:। 
स्नानंपानं तथा यात्रां कुस्ते वे जगत्पतिः ॥ 
स्वतन्त्र: सन्‌ जगन्नाथोप्यस्वतन्त्रो यथा तथा | 
सर्वशक्तिर्जगद्धाताप्यशक्त इव चेट्टेते ॥ 


कक द कर 


सूत्र:- क्षमया पृथ्वी सम: ॥७७॥ 
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सूत्रार्थः अर्चा भगवान क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं अतः सर्वश्रेष्ठ हैं। 
' अर्चावतारोऽपि च देशकाल प्रकर्षहीनः श्रितसम्भवश्च॥ 
सहिष्णुरप्राकृतदेहयुक्त : पूर्णोऽर्चकाधीन समात्मकृत्य:॥* 
(वैष्णव मताब्ज भास्कर ११७ श्लो०) 
व्याख्या:- अर्चा भगवान सबके सब प्रकार के अपराधों को क्षमा करके 
अपने दर्शनों से वञ्चित नहीं करते । पृथ्वी जैसा क्षमा गुण आप में सदा सहज 
सन्निहित रहता है अवएव क्षमा-मूर्ति हैं अर्चा विग्रह । 


अमम 


सूत्रः- (तस्मिन) अक्रोधः ॥७८॥ 

सूत्रार्थ:- अर्चावतार में स्थायी अक्रोध का दर्शन होता है। 

व्याख्याः- अर्चावतार भगवान में क्रोध का सदा अभाव रहता है। सर्वशाक्ति 
समन्वित होते हुये भी, कभी-किसी अपराधी पर क्रोध न करना आप ही में 
देखा जाता है जैसे, पानी में अग्नि लगना कभी किसी के दृष्टिपथ का विषय 
नहीं बना वैसे ही, अर्चाविग्रह के विषय में समझना चाहिये। 


स य ग 


सूत्रः- नाशक्तिकः॥७९॥ 

सूत्रार्थ:- अर्चा भगवान अशक्तिक अर्थात्‌ शक्तिहीन नहीं हैं। 
व्याख्या:- कोई नास्तिक कहे कि अर्चा विग्रह तो जड़ होते हैं अतएव उनमें 
कोई शक्ति नहीं होती तो क्रोध कैसे करें ? 


सिरफिरों के मुख में जो आवे सो कहें, उनके मुख में हाथ कौन 
रखे। श्रीभक्त शिरोमणि प्रह्मादजी ने, चराचर में अपने रामं जी को प्रतिष्ठित 
कर रखा था अस्तु, प्रह्मादजी के वाक्य सत्य करने तथा जगत को प्रीति- 
प्रतीति के पथ में चलाने तथा नास्तिक हिरण्यकशिपु के दुराग्रह से, उसे यह 
बताने के लिये कि सभी खम्भों में भी भगवान श्रीराम जी हैं और उनमें 
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अचिन्य शक्ति भी है, प्रह्माद-प्रतिष्ठित खम्भे से नृसिंह रूपधारी श्रीराम ने 
प्रकट होकर भक्तापराध का फल भली-भाँति प्रदान किया । उस महाबली 
त्रिलोक विजयी अभिमानी का उदर अपने वज्रनखो से चीर डाला | यहाँ 
क्रोध का प्रदर्शन अर्चावतार में अपवाद रूप में है। अर्चा विग्रह की शक्ति 
मत्ता लोगों के समझने के लिये। बिना वैदिक मन्त्रों की प्रतिष्ठा (केवल 
मानसिक प्रतिष्ठा) के अर्चा विग्रह में यह शक्ति है तो सविधि प्रतिष्ठा किये 
हुये विग्रह में क्या कहना है, कितने भक्त -भावन अर्चा-विग्रहों से भक्तों की 
वार्ता, दर्शन-स्पर्श-वरदान-प्राप्ति आदि क्रियायें हुई हैं, जो उनकी भगवत्ता 
का प्रमाण है। 


सूत्र:- एवं सर्वेगुणाः आश्रयन्ति॥८०॥ 

सूत्रार्थ:- इस प्रकार सभी दिव्य कल्याण गुण अर्चा विग्रह का आश्रय लिये हैं। 
अर्चावतार: सर्वेषां बान्धवो भक्त-वत्सलः। 
स्वत्वमात्मनि संजातं स्वामित्व ब्रह्मणि स्थितम्‌॥ 

(गीता तत्वार्थ -सुदर्शनी टीका) 
व्याख्याः- इसी प्रकार दिव्य गुणों की पूर्ति अर्चावतार में पाई जाती है 
इसलिये अर्चा स्वरूप के शरण जाना सर्वथा समुचित है, सौलभ्यादि दिव्य 
कल्याण गुणों के आकर होने से । यदि अपने गाँव में ही सही सर्वगुण सम्पन्न 
स्वामि धर्म -निष्णात अंग रक्षक प्राप्त हो जाय तो अन्य बड़े-बड़े नगरों में 
अपनी रक्षा कराने के लिये अंग रक्षक का अन्वेषण क्यों किया जाय। 


सूत्रः स अज्ञ तज्ञाभ्याँ शारण्यः॥८१॥ 

सूत्रार्थ:-- अर्चा भगवान ज्ञानी-अज्ञानी दोनों के सर्वभावेन रक्षक हैं। 
व्याख्या:- जो अज्ञानी है, प्रकृति बन्धन से जकडे हुये प्रकृति-पुरुष का 
ज्ञान नहीं रखते, उनके लिये साक्षात्‌ सुखदाई इषट-पूर्ति प्रद भगवान अर्चा 
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रूप में प्रतिष्ठित है और जो ज्ञानी हैं, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाले हैं 
उनके लिये भी नेत्र-सुखदाई ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दीख पड्ते। 
इस प्रकार ज्ञानियों और अज्ञानियों दोनों के लिये अर्चावतार सर्वेष्ट सिद्धि प्रद 
सिद्ध होते हैं जैसे, भगवान में प्रतिष्ठित आकाशादि सर्वभूत, ज्ञानी-अज्ञानी 
दोनों के लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं वैसे ही, अर्चा भगवान दोनों के लिये 
सर्वभावेन सुखप्रद प्रतीत होते हैं, जिज्ञासा होती है कि सर्व सुलभ अर्चा 
विग्रह में प्रकार भेद होता है कि नहीं ? 


सूत्र:- स्वयं व्यक्त-दैव-सैद्ध-मानुषा: प्रकारा: ॥८२ | 

सूत्रार्थ:- अर्चा विग्रह स्वयं व्यक्त-दैव, सैद्ध और मानुष भेद से चार प्रकार 
के होते हैं। 

व्याख्या:- यों तो सर्वान्तर्यामी, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप एक ही परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान अपरिठिन्न रूप से सबके बाह्याभ्यन्तर प्रदेश के अणु-अणु में प्रतिष्ठित 
हैं अस्तु, वे अद्रय तत्व हैं, सजातीय-विजातीय और स्वगत के भेद से रहित 
हैं तथापि व्यवहार दृष्ट्या अर्चावतार चार प्रकार के कहे गये हैं। 


स्वयं व्यक्तश्च दैवश्च सैद्धो मानुष एव च। 
देशादौ हि प्रशस्ते स वर्तमानश्चतुर्विधः॥ 
(वैष्णव मताब्ज भास्कर ११८ श्लोक) 


जो स्वयं प्रकट हुये उन्हें स्वयं व्यक्त,जो देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित हुये 
उन्हें दैव, सिद्धों से जो वेद-विधि के अनुसार पधराये गये उन्हें सैद्ध और 
मनुष्यों से जो प्रतिष्ठा कर मन्दिरों में विराजित हुये, उन्हें मानुष कहते हैं। 
भक्तों के भावनानुसार चारों इष्ट पूर्ति और अनिष्ट निवृत्ति करते देखे जाते हैं। 
चरम मन्त्र को चरितार्थ करने वाले चारों प्रकार के अर्चावतार हैं, इसमें संदेह 
नहीं। 
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शरणागति आचार्य रुचि परिग्रहीत है अतएव किन विधिओं को 
अपनाकर पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की प्रपत्ति, आचार्यानुग्रहीत होकर 
करनी चाहिये। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। 


कफ सम म 


सूत्र:- ब्रह्म प्राप्तेर्जिज्ञासा ॥८३॥ 

सूत्रार्थ:- प्रथम तो अधिकारी के हृदय में ब्रह्म-प्राप्ति की इच्छा होनी 
चाहिये । 

व्याख्या:- प्रथम पूर्व संस्कार वश या सतसंग से ब्रह्म-प्राप्ति की जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है चेतन के हदय में, 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तत्पश्चात्‌ ब्रह्मविद 
भगवत-प्राप्त महापुरुष के अन्वेषण का विलम्ब असहिष्णुता का अनुभव 
कराने लगता है तत्पश्चात्‌ ईश्वरेण आचार्य लाभ: अर्थात्‌ ईश्वर की कृपा 
से आचार्य का दर्शन जो दुर्लभ था, सुलभ हो जाता है। तत: ... 


सूत्र:- सदाचार्य वरणम्‌॥८४॥ 
सूत्रार्थ:- ब्रह्म जिज्ञासा के पश्चात्‌ सद्गुरु वरण करना चाहिये। 
“अतो गुरु प्रणम्येवंसर्वस्वं विनिवेद्यच । 
गृहियाद्वैष्णवं मन्त्र दीक्षापूर्व विधानत:॥' (विष्णुयामल) 
“न जन्मतो नाध्ययनान्नयज्ञाश्चः तपः श्रमात्‌। 

न दानादश्नूते ब्रह्म गुरुपसदनं विना॥' (भारद्वाज संहिता) 
व्याख्या:- ततो5भिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम्‌।' के अनुसार 
समित्पाणि जिज्ञासु, श्री सद्गुरु के चरणों में अपने आपको (अहं-मम को) 
समर्पित करके आर्ति पूर्ण प्रणिपात करता है पुन: अपनी जिज्ञासा-पूर्ति के 
लिये प्रार्थना कर सदाचार्य की संब विधि, सब समय की सेवा में तत्पर हो 
जाता है, गुरोराज्ञा गरीयसी' के पाठ की मूर्ति बन जाता है। गुरु को अपनी 
आत्मा और परमोपास्य देव मानकर सेवा परायण बना रहता है, निष्कपट 
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भाव से आचार्यानुवृत्ति ग्रहण कर, सद्गुरु को प्रसन्न कर लेता है; तब 
प्रसन्नाचार्य शरणागत चेतन को प्रपत्ति एवं भागवत-धर्म का उपदेश करते हैं 
तत्पश्चात्‌ रहस्य त्रय का उपदेश करके, शरणागत को मूल मन्त्र, चरम मन्त्र 


अस कक के 


सूत्र:- गुरुणा पञ्च संस्कारैः संस्कृत: ॥८५॥ 
सूत्रार्थ:- सदाचार्य के द्वारा पञ्च संस्कारों से संस्कृत होने का विधान है। 

'तप्तेन मूले भुजयोः समङ्केने शरेण चापेन तथोर्ध्वपुण्डूम्‌ | 

श्रुति श्रुत नाम च मन्त्रमालिके संस्कार भेदाः परमार्थ हेतवः ।' 

(श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर ६१ श्लोक) 

व्याख्याः- प्रथम सद्गुरुदेव शरणागत चेतन में वैष्णवत्व लाने के लिये उसे 
पंच संस्कारों से संस्कृत उसी प्रकार करते हैं जैसे, ब्राह्मणत्व लाने के लिये 
प्रथम यज्ञोपवीत संस्कार एवं यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कार करने की शास्त्र- 
विधि अपनाई जाती है। गुरु के द्वारा पंच संस्कारों से संस्कृत होकर चेतन, 
वैष्णवत्व को प्राप्त कर, वैष्णव धाम(साकेत धाम) पाने का अधिकारी 
कोई भी बन जाता है वैसे ही, कोई शरणागत आचार्यानुग्रहीत चेतन पंच 
संस्कार के द्वारा परम धाम प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। 

तापं पुण्डूस्तथा नाम मन्त्रोमाला तथैव च। 

अमीहि पंच संस्कारा पारमैकान्त्य हेतवः ॥ 

तस्मात्‌ तापादि संस्काराः कर्तव्या धर्मकांक्षिणा। 

अयमेव परो धर्म: प्रधानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ (हारीत स्मृति) 

हक के अप का 

सूत्र:- ऊर्ध्वपुण्डू धरा: सर्वे प्रपत्तिपथानुगामिनः॥८६॥ 


सूत्रार्थ:- शरणागत सभी चेतन उर्ध्वपुण्डू तिलक धारण कर प्रथम संस्कार 
से संस्कृत होते हैं। 
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व्याख्या:- प्रपत्ति पथानुगामी आचार्यानुकम्पा से 'प्रथम पंच संस्कारो से 
संस्कृत होते हैं, जिनमें प्रथम उर्ध्वपुण्डू तिलक से संस्कृत होते हैं क्योंकि 
पाराशर ब्राह्मणीय उर्ध्वपुण्डोपनिषद में कहा गया है कि ... 
'उ्ध्वपुण्डुं सदा कुर्याद ब्राह्मणी ब्रह्मवादिनी!' 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा म्लेच्छा वाऽन्त्यज जातय: | 
उध्वंपुण्डू धरा सर्वे नमस्या देवता इव ॥ (बृहद ब्रह्म संहिता पाद १ 
अ० १३ श्लो० ५७) 
उर्ध्वपुण्डूमूर्ध्व रेख ललाटे यस्य दृश्यते। 
चाण्डालोऽपि संशुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः ॥ 
(पद्म पुराण पाताल खण्ड अ० ७९ श्लोक २)* 
उर्ध्वपुण्डू तिलक देखकर यमराज के दूत, उस ओर दृष्टि निक्षेप 
नहीं कर सकते। तिलक की इतनी महिमा है कि हिन्दू संस्कृति के अनुसार 
शब्‌ के मस्तक पर तिलक लगाने की विधि अन्त्येष्टि क्रिया परक शास्त्रों में 
बताई गई है फलत: जिसका शव होता है, बह पापकर्मा जीव भी यम का 
विषय नहीं बनता | 
* होरे; पादाकृतिमात्मनोहितं मध्येठिद्रं उर्ध्वपुण्डू | 
योधारयति स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान्भवति स मुक्ति 
भाग्भवति॥ (अथर्वणीय श्रुति) 
उर्ध्वपुण्डूं सदाकार्य्य विष्णु भक्ति परायणे: | 
पातित्य मन्यथा प्राप्य रौरवं नरकं व्रजेत्‌॥ (वाल्मिकी संहिता) 


ग 


सूत्र: तुलसिका दाम कण्ठः।।८७॥ 


सूत्रार्थ:- शरणागत वैष्णव का कण्ठ मं तुलसी की माला धारण करने वाला 
दूसरा संस्कार होता है। 


व्याख्याः- श्री हरि प्रिया तुलसी की कण्ठ लग्ना माला आचार्य, शिष्य: के 
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गले में धारण कराकर दूसरा संस्कार करते हैं। भगवान श्री तुलसी जी से 
आत्मांधिक प्रेमे करते हैं इसलिये जिंसके गले में तुलसी की कण्ठी पड़ी 
देखते हैं, उस पर प्रभु का स्नेह तुलसी के सदृश ही हो जाता है। बिना 
तुलसी-पत्र छोडे, पूर्णकाम परम प्रभु कोटि-कोटि मूल्य की कमनीयं वस्तुएँ 
भी नहीं ग्रहण करते अतंएव संदाचार्य शिष्य के गले में तुलसी की माला 
पहनाकर मूलमन्त्र पढ़ते हुये, प्रभु के चरण-शरण में उसे डालते हैं अर्थात्‌ 
समर्पण करते हैं इसलिये तुलसी दाम संस्कार आवश्यक है ... 

त्रयोवेदास्त्रयो देवास्तिस्त्रः संध्यास्त्रयोडग्नय: । 

सदा कुर्वन्ति माङ्गल्यं तुलसी यस्य मस्तके॥ (अगस्त्य सं०) 

यज्ञ सूत्रं विना विप्रा वेदहीनाः क्रिया यथा | 

सत्य हीनं यथा वाक्यं मालाहीना च वैष्णवा: || 

अन्यथा बिना संस्कार के समर्पण क्रिया बन नहीं सकती इसलिये 
शरण प्राप्त वैष्णव एक क्षण के लिये भी तुलसी दाम को गले से पृथक नहीं 
करते। 

“यज्ञोपवीत बद्धार्या सदा तुलसी मालिका। क्योंकि, क्षणार्धस्य 
परित्यज्यात्‌ विष्णु द्रोही भवेत ध्रुवम्‌॥ कहा गया है। और भी :.. 

'यत्कण्ठे तुलसी नास्ति, ते नरा मूढ़ मानसा: ।' 

'अशोचेचाप्यनाचारे सर्वकाले तु सर्वदा। 

तुलसी मालिकान्धते स यात परमं पदम्‌॥ (नारद पञ्चरात्र) 

“तुलसी काष्ठ मालां यो धृत्वा भुंक्ते द्विजोत्तम्‌:। 

सिक्थे सिक्थे च लभते -वाजिमेध फलं मुने॥ (स्कन्ध पुराण) 


अ भ बे ज के 


सूत्रः- धनुर्बाणाङ्किताश्च बाहुमूले॥८८॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति कर्ता वैष्णव के धनुर्बाणादि रामायुध से बाहुमूल को अंकित 
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करना तीसस संस्कार होता है। 

व्याख्या:- श्री आचार्य देव शरणागत शिष्य के बाहुमूल को राम 
नामाङ्गितधनुर्बाण से अङ्कित करके तीसरा संस्कार करते हैं, जिस दिन 
शरणागत चेतन रामायुध की मुद्रा से अङ्कित होता है, उस दिन से उसकी 
गणना श्री राम पार्षदों में हो जाती है। कहा गया है ... 


“घनुर्बाणाक्षित दृष्ट्वा शिरसा प्रणमेत्तुय: । 

षष्टि वर्ष सहस्त्राणि ब्रह्मलोके महीयते॥' (अ०सं०) 
“या गतिं योग युक्तानां मुनीनां वीत रागिणाम्‌। 

धनुर्बाणाङ्कितेनैव सागतिर्लभते पराम्‌॥' (अ° सं०) 


“यज्ञं च तीर्थगमनं पितृदेव सर्वम्‌, कुर्वन्ति कर्म शुभक श्रुतयो वदन्ति 
येनाङ्किता धनुशरेर्बिफलं च सर्वम्‌, ये चाङिता धनु शरैश्च फलं सहस्त्रम्‌ ॥' 
(सहारामायण) 
“धन्वनेति जपन्मन्त्रं शार््गपा्णिच संस्मरन्‌ | 
बाहोर्वामस्य मूले तु धनुषा तापयेदूगुरु: ॥ 
तथा सुपर्णामित्यादि मृजीत इति चादरात्‌। 
जपन्दक्षिण मूले तु बाणाभ्यामंकथेत्पुन: ॥' (नारद पाञ्चरात्र) 
“तदस्त्रं तस्य वीरस्य, स्वर्गमार्ग प्रभावनम्‌ | 
रामबाणासनाक्षिप्त माबहत्परमां गतिम्‌ ॥' 
(बा० रा० कि० सर्ग० १७) 


अर्थात्‌ श्रीरामजी का राम नामाङ्कित बाण लगने के कारण ही बालि 
को परमगति प्राप्त हुई, इससे सिद्ध है कि श्री रामनामाङ्कित मुद्रा परमपद 
विधायिनी है। येषां कुलेच एकोऽपिधनुर्बाणाङ्कितो नर:' जिस कुल में एक 
पुरुष भी धनुर्बाणाङ्कित हो जाता है, उस कुल के सारे पूर्वजों का उद्धार हो 
जाता है। भगवान के आयुध मुद्राओं की महान महिमा है : 


प्रपत्ति दर्शन? छश 
यथा ;= ` खक्राक्कितस्य विप्रस्य पाद प्रक्षालितं जलम्‌। 
पुनाति सर्वान्‌ लोकान्‌ यथा त्रिपथगा नदी ॥ 


*भगवंदायुरधो से अङ्कित वैष्णव का पाद-प्रक्षालित-जल, श्रीगंगा 
जी के समान तीनों लोको को पवित्र करने वाला होता है। 


सूत्रः- रहस्य त्रयोपदेशः॥८९॥ 

सूत्रार्थ- शरणागत वैष्णव को रहस्य त्रय मन्त्रों का उपदेश आचार्य से प्राप्त 
करना चतुर्थ संस्कार होता है। 

व्याख्या;- सदाचार्य कृपा परवश होकर, सद्शिष्य को रहस्यत्रय (मूल मंत्र, 
चरम मंत्र और द्वय मंत्र) का उपदेश करके तदर्थ में स्थित करते हैं, जिससे 
शरणागत चेतन स्वरूपज्ञ ही नहीं प्रत्युत स्वरूपाकार हो जाता है। यह चतुर्थ 
संस्कार स्वस्वरूप, पर स्वरूप, उपाय स्वरूप, फलस्वरूप और विरोधी 
स्वरूप का शोधन करता है। 


“रामिति ज्ञान मात्रेण मोक्षभुक्‌ हि भवेन्नर: ।' राम्‌ बीज के ज्ञान मात्र 
से जीव मोक्ष सुख भोगने का अधिकारी बन जाता है। और भी ... 


“शान्त: प्रसन्नो वरदो ह्यक्रोधो भक्त वत्सल: । 

अनेन सदूशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते॥' 
(अगस्त्य संहिता) 
'गर्भ जन्म जरा मरण संसार महदभयात्तरयतीति तस्मादुच्यते षडक्षरं 
तारकमिति ||” (श्रुतिः) 
'षड्क्षरो बहि पूर्वस्तारकस्त्वभिधीयते। महापातकिनां पाप दहने दहनोपम: ॥' 
(ना० पाञ्चरात्र) 
“श्ीराममन्त्रराजस्य माहातमयं गिरिजापतिः । जानाति भगवाच्छमभुर्ज्जलत्पाबक 
लोचन: | (वृहद्‌ ब्रह्म संहिता) 
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'श्रीराममन्त्र तत्वज्ञ: श्रीरामानुचरो बली । नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि 


संस्थितः।' (ना? पं० बृहद ब्रह्म संहिता) 
“राम एव परंब्रह्म श्रीरामो ब्रह्मतास्कम्‌। राम एव परंतत्वं राम एव परंतपः ||” 
(रामरहस्योपनिषद) 


“रामनाम समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायक: ।' इन मन्त्रो के अर्थो में स्थित होकर, 
जो मन्त्राराधन करता है, वह मन्त्र के देवता श्रीरामजी का दर्शन करके, उनसे 
कभी पृथक नहीं होता | यथा - 

स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः' और भी... राम: स्युः न संशयः 
इस प्रकार रहस्यत्रयविद्‌ विद्वान, प्रकृति सम्बन्ध से विनिर्मुक्त होकर, ब्रह्म 
सम्बन्ध से संयुक्त होकर, तज्जनित परमानन्द की अनुभूति करता है। उपर्युक्त 
विषय को इसी दास से लिखे हुये, रहस्य त्रय भाष्य में पढ़कर समझा जा 
सकता है। 


सूत्र:- मन्त्रे हस्तगते तद्देवो हस्तगतः॥९०॥ 
सूत्रार्थ:- रहस्य त्रय मन्त्र के हस्तगत होने पर मन्त्र के देवता हस्तगत हो जाते 
हैं। 

“यथा नामी वाचकेन नाम्नायोभिमुखो भवेत्‌। 

तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणोऽभिमुखो भवेत्‌॥' 

(रा० पू० ता० १/२१/२२) 
व्याख्याः- आचार्य श्री प्रसन्न होकर मूल मन्त्र (राम मन्त्र) का उपदेश जब 
कर देते हैं तब मन्त्रराज पर शिष्य का अधिकार उसी प्रकार हो जाता है जैसे 
पिता कीं सम्पत्ति पर पितृ-भक्त सुपुत्र का। मन्त्र पर अधिकार होते ही मन्त्र 
के देवता (पुरुषोत्तम भगवान) उसी प्रकार हस्तगत हो जाते हैं जैसे घर की 
कुञ्जी दान ले लेने पर, गृह की चलाचल सम्पत्ति ग्रहीता के अधिकार में हो 
जाती है। श्री मूल मन्त्र के अप्रमेय प्रभाव को समझकर, मन्त्र प्राप्त पुरुष को 
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प्रीति-प्रतीति और सुरीति के साथ मन्त्रानुष्ठान में लग जाना चाहिये। मन्त्र 
भक्तो सदा शुचि:' के पाठ की स्मृति सदा चित्त पटल पर अङ्कित रहनी 
चाहिये। 
दि 
सूत्र:- भगवन्नाम पूर्वक दासान्त नामधेयम्‌॥९१॥ 
सूत्रार्थ:- सदाचार्य शरणागत वैष्णव को भगवन्नाम पूर्वक दासान्त नाम देते 
हैं। 
“योजयेन्नाम दासान्तं भगवन्नामपूर्वकम्‌। 
तस्मात्पापानि नश्यन्ति पुण्यभागी भवेन्नरः ॥' 

व्याख्याः- आचार्य देव भगवन्नाम के अन्त में दास शब्द लगाकर, शरणागत 
चेतन का नाम संस्कार करते हैं जैसे, श्रीरामदास, श्रीकृष्णदास, श्री 
नारायणदास इत्यादि | इस नाम संस्कार ( पाँचवे संस्कार) को देकर आचार्य, 
चेतन में यह संस्कार जाग्रत करते हैं कि यह चेतन भगवान का दास है अन्य 
का व अपना नहीं अस्तु, न अपने उपयोग में आने की अर्हता इसमें है न 
अन्य के। इसलिये 'मैं अपने प्रभु की नियत वस्तु हूँ, संसार की नहीं' इस 
अभिमान से युक्त होकर शरणागत को, दासोऽहं, दासोऽहं, दासोऽहं, के 
आकार का हो जाना चाहिये। यथा- “दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य'- श्री हनुमत 
वाक्य वाल्मिकी रामायण सुन्दर काण्ड । 

'यस्य वै वैष्णवं नाम नास्ति चेततु द्विजन्मनः । अनामकः स विज्ञेयः 
सर्वकर्मसु गर्हितः ॥' (वृहद हारित स्मृति) 

“धर्मतः रामदासोऽहं, कर्मतः तत्कथारतः। बन्धुवान रामभक्तेभ्यो, 
भोग्यतः तत्‌ प्रसाद भाक्‌॥' (हनुमत वाक्य शिव संहिता) 

“सोऽहं सोऽहं परित्यज्य दासोहं यो वदेत्सदा। 

वैष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥' 

“नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो। 

नो वा वर्णी न च गृहपति नों वनस्थो यतिर्वा ॥' 
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“किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्द पूर्णामृताब्धेः। 
सीता भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास: |” 
(हनुमत वाक्य शिव संहिता ) 
अन्यत्रापि- दासभूतः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः। 
दास्येनैव भवेन्मुक्तिः अन्यथा निरयं ब्रजेत्‌। 
‘ब्रह्मदास; ब्रह्मदासः' श्रुतिर्वदति 
इस प्रकार आचार्यदेव, उर्ध्वपुण्डू देकर श्रीरामजी के निज जन-पद 
पर अभिषिक्त तथा तुलसी की कंठ लग्ना माला पहनाकर, श्री सीताजी के 
कृपा कटाक्ष का पात्र बनने की योग्यता प्रदान कर देते हैं। 
इसी प्रकार धनुर्बाण की मुद्रा बाहुमूल में देकर, श्रीरामजी के पार्षदत्व 
प्राप्त करने की अर्हता एवं श्रीराम मन्त्र (रहस्य त्रयमन्त्र) सुनाकर श्रीसीता 
रामजी के स्वरूप का सम्यकू ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान कर देते हैं 
और अहंता-ममता का विनाशक दासान्त नाम देकर प्रभु के सकल विधि 
कैकर्य प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करते हैं। 


सूत्र:- रहस्य त्रयार्थस्योपदेशः॥९२॥ 

सूत्रार्थ:- पुनः सदाचार्य शिष्य की जिज्ञासा व योग्यता देखकर, अधिकारी 
शिष्य को रहस्य त्रय के अर्थ का उपदेश करते हैं। 

व्याख्याः- प्रसन्नाचार्यं सदूशिष्य की अनुकूल वृत्ति एवं स्वरूप स्थिति में 
स्थित होने की जिज्ञासा को देखकर, श्रीराम मन्त्र, चरम मन्त्र, और द्वय मन्त्र 
की अर्थ व्याख्या प्रदान करके, उसे स्वरूप में स्थित कर देते हैं, उक्त मन्त्रो 
में स्थित पञ्चक अर्थ (स्व-स्वरूप-परस्वरूप-उपाय स्वरूप-फल स्वरूप 
और विरोधी स्वरूप) का ज्ञान प्राप्त करके शिष्य, स्वरूपज्ञ, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञ 
और सर्वज्ञ बन जाता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति करके उसे 
कुछ पाना शेष नहीं रहता और उनका ज्ञान करके कुछ जानना शेष नहीं रहता 
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क्योंकि चह परमार्थ स्वरूप होकर कृतकृत्य हो जाता है! यथा - 


'रामनामुत्कृष्टं पवित्रं पावनं परम्‌। 
ये ध्यायन्ति सदा स्नेहात्‌ ते कृतार्था जगत्रये ॥' 
$ ग 


मे 


सूत्र:- ब्रह्म सम्बन्धेन शिष्यान्‌ बन्धयति॥९३॥ 

सूत्रार्थ:- सद्गुरु शिष्य की प्रीति-प्रतीति की परीक्षा कर, रसानुभूति के 
लिये उसको ब्रह्म-सम्बन्ध से सम्बन्धित करते हैं। 

व्याख्याः- सदाचार्य, पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी में सदूशिष्यों की 
अत्यन्ताभिरुचि (प्रेमातिशयता) उत्पन्न करने के लिये भगवत्‌ सम्बन्ध प्रदान 
करते हैं परिणामतः अपनत्व के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम जी में 
परम प्रगाढ प्रेम उत्पन्न होता है उनमें। शान्त-दास्य-वात्सल्य सख्य और 
श्रृंगार नामक रसों के अनुसार, रसिक लोग रस-पद्धति का अनुगमन करके 
रस की उपलब्धि कर लेते हैं और 'रसंह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति? 
नामक श्रुति को चरितार्थ करते हैं। जीव बिना रसानुभूति के स्वदेह को भी 
नहीं सहते अत: वे किसी न किसी रस में रमते ही रहते हैं जैसे - अज्ञानी भव 
रस में, त्यागी शान्त रस में, ज्ञानी अखण्ड ज्ञानैक रस में और वैष्णव जन 
अनन्त रस (भगवद्रस में) रमने के स्वभाव वाले होते हैं। वास्तव में वेद 
वर्णित रस संज्ञा अनन्त रस को ही प्राप्त है, और अन्य रस इसके प्रतिबिम्ब 
अर्थात छाया मात्र है अतएव आचार्य सदशिष्य को भगवत-सम्बन्ध प्रदान 
करते हैं। 


म अ म म 


सूत्रः- प्रभु प्रपत्ति कृत्वा शिष्यगुणान्‌ वर्धयति॥९४॥ 

सूत्रार्थः- कृपामूर्ति आचार्य ईश्वर की शरणागति (प्रार्थना) कर करके शिष्य 
के सद्गुणों का वर्द्धन करते हैं। 

व्याख्या:- जैसे माँ अपने शिशु की स्वास्थ्य रक्षा एवं सम्पुष्टि के लिये स्वयं 
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औषधि एवं सुपथ्य आहार का सेवन करती है वैसे ही, महाकृपालु मौलि 
महोपकारक आचार्य, शिष्यो में. प्रभु-प्रसाद से (धातु: प्रसादात्‌) उपरोक्त 
आत्मगुण एवं स्थिति आ जाने के लिये बार-बार प्रभु-प्रपत्ति करने के स्वभाव 
वाले होते हैं। सदाचार्य के हृदय की महानता एवं दयालुता का दर्शन कर सर्व 
समर्थ परमेश्वर श्री रामजी, आचार्येच्छा को पूर्ण करने में विलम्ब नहीं 
करते। वे अपने आपको देकर भागवद्धर्ममय आचार्यानुग्रहीत शिष्य के स्वरूप 
का विकास करते हैं। 


सूत्र:- सर्व समर्थोऽपि आकिञ्चनत्वम्‌ धारयति॥९५॥ 
“अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । (भागवत अ० ११/१४/६३) 
“निष्किंचना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः।' 

(भा० ११/१४/१७) 
सूत्रार्थ:- सदाचार्य सर्व समर्थ होते हुये भी, अपने को सदा अर्किचनत्व के 
आसन पर आसीन कराये रहते हैं। 
व्याख्यां;- आचार्य देव सर्व समर्थ होते हुये भी सदा आचार्यपना के अभिमान 
से अछूते रहते हैं। गुरु कार्य को वे अपना किया हुआ नहीं मानते प्रत्युत 
अपने को, अपने आचार्य श्री का अंग समझकर स्वयं के शिष्य-संवर्धन- 
कार्य को अपने सद्गुरु देव का किया हुआ समझते हैं। शिष्य के सदूश ही 
सदाचार्य प्रतिपत्ति करते हैं अर्थात्‌ जैसे शिष्य अकिंचनत्व, अगतित्व और 
आर्तित्व को लिये हुये, आचार्य की शरणागति ग्रहण करता है वैसे ही, 
सदाचार्य अपने को अकिंचन समझकर विचार करते हैं कि यह शिष्य मेरे 
अज्ञान, अशक्ति और अननुष्ठान की ओर न देखकर, मुझे गुरु रूप में वैसे ही 
वरण कर लिया जैसे कोई कामी पुरुष काष्ट की कामिनी को देखकर, काम 
प्राबल्य से उसका आलिंगन करे। इसमें शिष्य की कल्याण प्राप्ति की भावना 
एवं प्रभु-प्राप्ति की प्रबल इच्छा ही कारण है, मैं तो काष्ट पुतली केसमा 
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मात्र-वैष्णव वेषधारी हूँ; इत्यादि नैच्यानुसंधान:रूप् प्रतिपत्ति सद्गुरु सदा 
किया करते हैं। जिज्ञासा यह हो रही है कि यदि मात्र सद्गुरु को ही मोक्ष 
प्रदाता समझकर, उन्हीं की शरणागति लेकर, उन्हीं को सर्वस्व समझे, उनके 
अतिरिक्त अन्य का न होकर रहे तो क्या हानि है ? 


सूत्र:- न हानिः न न्यून: ॥९६॥ 
सूत्रार्थ- आचायीभिमान से न कोई हानि है और न अन्योपायो से वह कम 
ही है। 
व्याख्या:- आचार्य शरणागति अर्थात्‌ आचार्य को ही उपायोपेय समझना 
आचार्याभिमान कहलाता है जो पंचम उपाय के रूप में शास्त्र और साम्प्रदायिक 
वैष्णव प्रबन्धो के द्वारा निरूपित किया गया है। कर्म-ज्ञान-भक्ति, प्रभु- 
प्रपत्ति और आचार्याभिमान नामक इन पंच उपायों में उत्तरोत्तर क्रमश: श्रेष्ठ 
हैं, मोक्ष मार्ग वेत्ता महामनीषियों का यही मन्तव्य निश्चयपूर्वक है अतएव 
इस चरमोपाय में हानि नहीं अपितु लाभ ही लाभ है। अन्योपायों से किंचित 
न्यून नहीं प्रत्युत्‌ वैष्णवाचार्यो के मत से आधिक्य है 

“यो मन्त्रः स गुरुः साक्षात्‌ यो गुरुः स हरिः स्मृतः। 

गुर्स्यस्य भवेत्तुष्टस्तस्य तुष्टो हरिः स्वयम्‌॥' (वामन कल्प) 

“बालमूक जड़ान्धाश्च पंगवो बधिरास्तथा। 

सदाचार्येण संदृष्टः प्राप्तुवन्ति परां गतिम्‌॥' (भारद्वाज सं०) 

यथा अदृश्य और दृश्य वस्तु में तारतम्य है वैसे अन्य उपायों और 
आचार्याभिमान में भी है। जिज्ञासा सहज हो जाती है कि आचार्य का सहज 
स्वरूप क्या है, जिससे उनमें अन्योपायों से आधिक्य का दर्शन होता है। 


सूत्रः- पूर्ण परब्रह्मवत्‌ आचार्य स्वरूपः॥९७॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य का स्वरूप पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। 
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व्याख्या:- 'ब्रह्मविद ब्रह्मैब भवति' के अनुसार ब्रह्मज्ञानी आचार्य श्री ब्रह्म 
ही होते हैं अर्थात्‌ उनकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है । 
यथाः- ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम्‌ । 
दद्वातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 
नित्यमेकं विमल मचल सर्वी साक्षि भूतम्‌। 
भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ (योग वशिष्ठ) 
गुरुब्रद्या गुरर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर: । 
गुरु: साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ 
इत्यादि श्लोकों से भी श्री सदगुरु देव और परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम 
भगवान का सहज स्वरूप एक समान है अर्थात्‌ दोनों में अभेद है अर्थात्‌ जो 
परब्रह्म परमेश्वर हैं, वही गुरुदेव हैं और जो गुरुदेव हैं, बही परब्रह्म परमात्मा 
हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं श्री मदूभागवत में कहा है - 
“आचार्य मां विजानीयान्रावमन्येत कर्हिचित्‌। 
न मर्त्यबुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥' (भाग० ११/१७/२७) 
जीव कल्याण के लिये जैसे श्रीराम-श्रीकृष्ण-श्रीनसिंह-श्रीवामन- 
श्रीवाराहादि का अवतार होता है वैसे ही, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान आचार्य 
रूप धारणकर अपने सदुपदेश से जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख करते 
हैं । हाँ ! यह अवश्य है कि आचार्य रूप भगवान का वैभव-वैलक्षण्य 
अद्वितीय है। 


सूत्र:- ईश्वरः कर्मफलप्रवानायोन्मुखः आचार्यः मोक्षप्रदातुमुन्मुखः ॥९८॥ 
सूत्रार्थ- ईश्वर जीवों के कर्मानुसार फल देने वाले हैं किन्तु आचार्य सभी 
जीवों को मोक्ष मार्ग में चलाने वाले हैं। 

व्याख्याः- ईश्वर, जीवों के शुभाशुभ कर्मा के अनुसार फल प्रदान करने की 
ओर सदा उन्मुंख रहते हैं, निरंकुश शासक होने कें कारण। क्योंकि निर्रकुशी 
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शासन ही ईश्वरत्व का स्थाई रक्षक है। स्वतन्त्र स्वराट जगत्पति एवं मायापति 
है बह, इसलिये सच्चे न्यायापेक्षित होने के कारण परम सत्य स्वरूप न्यायाधीश 
हैं अतएव भव-सुखाभिलाषी कर्म परम्परा के कीच में फँसे हुये जीवों के 
कर्म व वासना के अनुसार उनको संसार-चक्र में विचरने के लिये बार-बार 
ऊँची-नीची योनियो में उत्पन्न करता है, साथ ही उस परमेश्वर की जगल्लीला 
भी इसी हेतु को लेकर चलती रहती है, जिसका द्रष्टा बनकर स्वयं लीलास्वाद 
लेता तथा लीला-प्रिय के नाम से अभिहित होता है। 

किन्तु सदाचार्य स्वयं को भगवान हरि-गुरु-संत और शास्त्र से 
परतन्त्र (आधीन) समझते हैं तदनुसार जीवों पर दया करना तथा परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान के मंगलानुशासन के लिये जीवों को उनके सम्मुख करना, 
अपना स्वरूप-धर्म समझते हैं इसलिये सर्व समर्थ भगवान के द्वारा संसार- 
सागर में निक्षिप्त जीवों को दया-परवशता के कारण निकालकर, भगवद्धाम 


पहुँचाने के प्रयास में सतत लगे रहने का प्रभु {, आचार्य श्री किया 
करते हैं क्योंकि प्रभु, मुक्त हुये जीवो से अपने धाम को अलंकृत देखने के 


स्वभाव वाले भी हैं इसलिये आचार्य श्री का जीवों को भगवद्धाम पहुँचाना, 
प्रभु-केकर्य कहा गया है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। यथा - 

“य: इमं परमं गुह्यां मदभक्तेष्वभिधास्यति। भक्ति मयि परां कृत्वा 
मामेवैष्यत्य संशय:। (गीता १८/६८) इस प्रकार से परमेश्वर और आचार्य 
में तारतम्य है। 


सूत्रः- ईश्वरादज्ञानस्याप्युत्पत्तिः न तु आचार्यात्‌॥९९॥ 

सूत्रार्थ:- ईश्वर से अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है किन्तु आचार्य से नहीं, वे 
मात्र ज्ञान-किरणों को ही बिखेरते हैं। 

व्याख्याः- सर्वमय ईश्वर से असत अज्ञान की भी उत्पत्ति उसी प्रकार होती 
है जैसे, चैतन्य जीवों के शरीर में नख और लोमो की। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
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ने भगवद्गीता में कहा है - 


“ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहंतेषु ते मयि॥' (गीता ७/१२) 


किन्तु बोध स्वरूप आचार्य श्री में अज्ञान और असत-अविद्या का 
स्थान ही नहीं, तो उत्पन्न कैसे हो? ज्ञान मूर्ति आचार्य-भास्कर के वचन- 
किरणों से आचार्याश्रित मुमुक्षुओ के हृदय-गुफा का गहन अज्ञानान्धकार 
क्षण में नष्ट हो जाता है, साथ ही असत अविद्या का लोप होकर, सत्य 
स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की मात्र सत्ता का ही दर्शन होता है, जिज्ञासु 
जनों को । ज्ञान-दृष्टि प्रदानकर आचार्य श्री, शिष्य को स्वयं के आकार का 
उसी प्रकार बना देते हैं जैसे भृङ्गी, कीट को। 
“अज्ञान तिमिराधन्स्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
“संसार वृक्ष मारुढाः पतन्ति नरकार्णवे 
यस्तानृद्धरते सर्वान्‌ तस्मै श्रीगुरवे नम: | 
“एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते | 
गुरु: सकल धर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। 
'भवारण्य प्रविष्टस्य दिड मोह भ्रान्त चेतसः। 
येन सन्दर्शितः पन्थाः तस्मै श्री गुरवे नम:॥' 
“तापत्रयामि तप्तानां अशान्त प्राणीनां भुवि। 
गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नम: 


सूत्रः- आचार्य तृषार्तानां हस्तगतं जलमिव नं तु ईश्वर; | १००॥ 
सूत्रार्थ:- प्यासे के लिये आचार्य हस्तगत स्वर्ण कलशी के मधुर जल के 
समान है किन्तु ईश्वर नहीं। 
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'सुलभं स्वगुरू त्यकत्वा दुर्लभं यउपासते। 
प्रत्यक्षं धनं हित्वा स गुप्तमन्वेशति क्षितौ॥' 

व्याख्याः- प्यास से अत्यन्त व्याकुल (प्रभु-प्राप्ति की अभाव दशा से 
दुखित) पुरुष के लिये आचार्य श्री, अपने हाथ में रखी हुई स्वर्ण कलशी में 
स्थित मधुरातिमधुर अमृत जल के सदृश हैं किन्तु ईश्वर नहीं क्योंकि परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ की अभिव्यक्ति पञ्च विग्रहो में मानी गई है मनीषियों से, 
वह है पर-व्यूह-विभव-अन्तर्यामी और अर्चावतार। तृषार्त की तृषा का 
शीघ्र शमन उक्त पाँचो विग्रहों से असंभव है क्योंकि 'पर' तो श्री विरजाजी 
के जल के समान प्रकृति से परे हैं, जहाँ देहधारी को जाकर प्यास बुझाना 
असंभव है। “व्यूह” विग्रह भी क्षीर सागर के दूध के समान हैं जहाँ परम 
योगेश्वर नारदजी जैसे देवर्षि ही पहुँच सकते हैं अतएव अति प्यासे देहधारी 
मनुष्य को वहाँ जाकर प्यास बुझाना अति दुर्लभ और अशक्य है 
“विभवावतार” भी वर्षाकाल में बहने बाली सूखी नदी के समान हैं, वहाँ 
तृषाकुल देहधारी चलकर कैसे प्यास बुझा सकता है, जहाँ पानी रह ही नहीं 
गया। 'अन्तर्यामी' भी पृथ्वी के गर्भ-स्थित जल के तुल्य हैं, भला प्यासा 
पुरुष भूमि -खोदन करके कैसे अपनी तृषार्ति को दूर कर सकता है, बह तो 
पृथ्वी -खनन कार्य करते-करते यम का विषय बन जायगा । 'अर्चावतार' भी 
दूरस्थ सरोवर-कूप के समान है | प्यास से छटपटाते हुये पुरुष को वहाँ जाकर 
प्यास बुझाना, उसकी शक्ति के बाहर की बात है इसलिये न बोलने वाले 
अर्चा भगवान से भी अधिक सुलभ हस्तगत अमृत भरी स्वर्ण कलशी के 
समान आचार्य श्री, प्यासे पुरुष (आर्तभक्त) के लिये सिद्ध होते हैं। 


सूत्रः मुमुक्षुणामाचार्यम्परित्यज्य मात्र भगवदाश्रयोऽपि हस्तगतञ्जलं 
त्यक्त्वा वरण जलेच्छावत्‌॥१०१॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य को छोड़कर मात्र भगवदाश्रय भी मुमुक्षुओं के लिये हस्तगत 
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जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिये प्रकृति पार 'विरजाजी के जल की 
इच्छा करना है। 
व्याख्याः- मुमुक्षु यदि आचार्याश्रयण और उनके कृपा-बल का परित्याग 
कर मात्र ईश्वर को प्रत्यक्ष कर अपनी इच्छा -पूर्ति करना चाहता है तो बह 
प्राप्त शरीर से ही प्रकृति पार विरजाजी के जल से प्यास बुझाने की कामना 
करके हस्तगत स्वर्ण कलशी में भरे हुये अमृत जल को पृथ्वी पर कलशी 
समेत गिरा देता है अतएव उस अभागे को विरजाजी का जल प्राप्त देह से 
मिलना नहीं है प्रत्युत हस्तगत स्वर्ण कलशी समेत जल का तिरस्कार कर 
तृषार्त मरना ही लिखा है। 

“चक्षुर्गम्यं गुरु त्ववत्वा शास्त्र गम्यं तु यः स्मरेत्‌। 

हस्तस्थ मुदकं त्ववत्या धनस्थं सोऽभिवांच्छति।।' 


जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है जब ईश्वर और आचार्य एक 
ही हैं तब आर्चार्याश्रय की जगह भगबदाश्रयण ग्रहण कर लेने से उक्त आपत्ति 
क्यों आड़े आती है । 


सूत्रः- दृष्वस्तुराचार्यः तस्माददृष्ट वस्तुरीश्वरः।१०२॥ 

सूत्रार्थ:- इसलिये कि आचार्य दृष्ट पथ की वस्तु है और ईश्वर अदृष्ट है। 
व्याख्याः- आचार्य श्री दृष्टि के विषय हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष हैं इसलिये दर्शन- 
सेवा और सदुपदेश प्राप्त करने की सुलभता है साथ ही आपने कैङ्कर्य से 
प्रसन्नाचार्य के बिकसित मुखाम्भोज का दर्शन जो शिष्य का परम प्राप्य एवं 
भोग्य तथा कृपा का अखण्ड श्रोत है, जिससे ईश्वर हस्तामलकवत्‌ हो जाता 
है तथा कुछ पाना व जानना शेष नहीं रहता, सहज सुलभ हो जाता है, इस 
कारण से आचार्यानुग्रेहीत होना परमावश्यक है, इसके विपरीत ईश्वर अदृष्ट 
है इसलिये आचार्य कृपा द्वारा प्राप्त सुलभता दुर्लभ है मुमुक्षु को। जैसे 
अबोध बच्चे का लालंन-पालन-पढ़ाना उसका स्वर्ग स्थित पिता नहीं केर 


की 
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सकता क्योंकि वह अदृष्ट है, श्रवण किये हुये लोक में है, देखे हुये में नहीं 
अतएव उस बच्चे का लालन-पालन, पढ़ाना-लिखाना तथा उचित संस्कारों 
से सुसंस्कृत करना, बच्चे के दृष्टि का विषय बनती हुई गृहस्थिता वात्सल्य 
भावपूर्ण उसकी माँ. है यदि बच्चा माँ से सम्बन्ध तोड़कर, स्वर्ग-स्थित 
पिता के आश्रय में रहने के वाक्य ज्ञान का प्रचार करे तो परिणाम में उसकी 
क्या दशा होगी ? वैसे ही उक्त विषय को समझना चाहिये। 

जिज्ञासा होती है कि आचार्य देव जब ब्रह्म-विद्या देकर, 
ब्रह्म-भक्त व ब्रह्म-स्वरूप शिष्य को बनाते हैं तब तो आचार्य में श्रद्धा-भक्ति 
नहीं ही रहती होगी शिष्य की तथा प्राप्य भी न समझता होगा क्यों ? 


सूत्रः- स्वर्ण च स्वर्णालंकार मिव।१०३॥ 

सूत्रार्थ:-स्वर्ण और स्वर्णालंकार की भाँति आचार्य और ईश्वर को शरणागत 
चेतन जानता है। 

व्याख्या:- आचार्य श्री अवश्यमेव प्रकृति-सम्बन्ध से सर्वथा पृथककर 
भगवत्‌-प्राप्ति एवं तत्प्रेम तथा तत्कैंकर्य की प्राप्ति की अर्हता अपने सदूशिष्य 
को प्रदान करते हैं किन्तु आचार्य स्वरूप, ईश्वर स्वरूप से पृथक तो है नहीं 
अतएव पुरुषोत्तम भगवान में प्रेम होना आचार्य प्रेम ही है क्योंकि आचार्य 
सुख में सुखी होना और आज्ञा का अनुवर्तन करना ही तो गुरु-सेवा और 
निष्ठा है इसलिये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आचार्य में श्रद्धा-भक्ति नहीं 
रह जाती होगी । भगवत्‌ प्राप्त पुरुष जब अखिल ब्रह्माण्डों को अपने आराध्य 
परब्रह्म परमेश्‍वर का शरीर मानता है (इदं सर्व शरीरं ते) और सबमे प्रभु का 
दर्शन करता है तो आचार्य में कैसे अश्रद्धालु रह सकेगा। आचार्य में अश्रद्धा 
होगी तो बह कृतघ्न होगा और उस कृतघ्न को भगवान कैसे अपना सकेंगे । 
शिष्य तो आचार्य का सदा कृतज्ञ रहकर ही, प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। 
ब्रह्म-प्राप्त शिष्य, आचार्य और परब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ण और स्वर्णालंकार 
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जैसा ज्ञान रखता है। स्वर्ण से स्वर्ण-भूषण बने जिन्हें देखकर नेत्र आकर्षित 
होते हैं और धारण करने से, धारक शोभा-सम्पन्न हो जाता है किन्तु वह यह 
अखण्ड ज्ञान रखता है कि ये आभूषण स्वर्ण के हैं, यदि स्वर्ण के नहीं हैं, 
ऐसा ज्ञान हो जाय तो वह उसे धारण तो करेगा ही नहीं अपितु हेय दृष्टि कर 
लेगा वैसे ही भगवत्‌-प्राप्त महापुरुष यही समझता है कि जिन गुरुदेव ने पर 
स्वरूप का ज्ञान कराकर उसके प्राप्ति के लिये आर्ति उत्पन्न कर दी है, उन्हीं 
गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान जो गुरु से अभिन है साकार होकर परम 
प्रभु(इष्टदेव) के रूप में दर्शन दे रहा है अस्तु, दोनों में अभेद है। 


सूत्रः- यो आचार्यवान्नास्ति स ईश्वराप्रियः॥१०४॥ 
सूत्रार्थ- जो आचार्यवान नहीं है, वह ईश्वर को प्रिय नहीं लगता | 
“शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजास्तोऽथवा। 
गुरुतत्वविहीनश्चेत्तत्सर्व व्यर्थमेव हि॥' (श्रीगुरु गीता अ० २/१०१) 
व्याख्या:- आचार्यवान पुरुष ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का तत्वत: ज्ञान 
एवं उनकी पूर्ण प्राप्ति करने में सक्षम होता है अन्यथा सद्गुरु को छोड़कर या 
उनका वरण न कर, प्रभु -प्रापति का प्रयास स्वयं स्वतन्त्रापूर्वक कोई करता है 
तो वह ब्रह्म-प्राप्ति तो करं नहीं सकता, उलटे भगवान को नेत्र-रोग के 
समान अप्रिय लगेगा क्योंकि जीव को अपने समीप पहुँचाने वाले आचार्य 
और सन्त, भगवान के नेत्र हैं ( स्वयं भगवद्‌ वाक्य है) अतएव उनके नेत्र को 
दुख देने वाला (अपमान करने वाला) नेत्र रोग के समान ही तो है। 
“तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सर्वसंगविवर्जितः ॥ 
विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत्‌ ॥ (गुरुगीता अ० २/१०३) 


अक 


सूत्रः वारि 'विहीनं कमले रविर्न पोषयति तेजेन शोषयति॥१०५॥ 
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सूत्रार्थः- जल बिहीन कमल को सूर्य पोषण नहीं करते-उलटे जला डालते 
हैं। (7६ 
व्याख्या:- जैसे जल से सम्बन्धित कमल के भास्कर भगवान विकासक एवं 
पोषक हैं किन्तु जल का सम्बन्ध छूट जाने पर, वही सूर्य भगवान पोषक न 
बनकर शोषक बन जाते हैं - 

'नारायणो5पि विकृतिं याति गुरो; प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे:। 

कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्न तोषयति॥' 

वैसे ही आचार्यवान पुरुष को भगवान स्वयं अपना सर्वस्व दे डालते 
हैं, आचार्य-सेवा से प्रसन्न होकर किन्तु आचार्य से सम्बन्ध न रहने पर 
साधक, श्रीराम जी के रोष की अग्नि से जलकर खाक बनने का विषय बन 
जाता है। 


यथा- जो अपराध भक्त कर करई। रामं रोष पावक सो जरई॥' 


सूत्रः- अतः आचार्य वरणं परमेश्वराभिमतम्‌॥१०६॥ 
सू्रार्थः- अतः आचार्य वरण करना, परमेश्वर को अभिमत है। 
व्याख्या:- अतएव आचार्य वरण करना परब्रह्म परमेश्वर के अभिमत होने 
से परमावश्यक है, मुमुक्षुओं के लिये क्योंकि 'गुरुर्विना न गतिः' “गुरु 
राज्ञागरीयसी' “तस्मात्‌ गुरं प्रपद्येत्‌ जिज्ञासुः श्रेयमुत्तमम्‌, (भागवत) आदि 
शास्त्रानुशासनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि मुमुक्षुओं को गुरुवरण करने 
से ही इष्ट-प्राप्ति होना संभव है | स्वयं भगवान श्रीकृष्ण श्री गीता में कहते हैं - 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिन;॥ (भ० गीता ४/३४) 
“गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई॥* 
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यह जिज्ञासा सहज होती है कि कोई-कोई मुमुक्षु साधक, आचार्य को ही 
सर्वस्व मानते है, अन्य को जानते ही नहीं तो क्या उन्हें भगवदाश्रय ग्रहण न 
करने का वैसा दोष न लगता होगा जैसा आचार्य का आश्रय न लेने वाले, 
प्रभु-प्राप्ति की कामना वाले को-? 


सूत्र:- न दोष-स्पर्श:॥१०७॥ 
सूत्रार्थ- आचार्याभिमानी को, भगवान को रक्षक न मानने का दोष-स्पर्श 
नहीं करता। 
व्याख्या:- आचार्याभिमानी आचार्य को ही सर्वस्व समझते हैं क्योंकि 
“सर्वदेवमयो गुरु:' “गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म' इत्यादि वाक्यों के अनुसार गुरुदेव 
में ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को देखने, जानने ब मानने वाले होते हैं 
इसलिये उन्हें परमार्थ वस्तु के बोध व उसे प्राप्त करने में कोई विघ्न आड़े 
नहीं आते और न कोई दोष ही स्पर्श करता किन्तु जो आचार्य की अवहेलना 
करके (क्या आवश्यकता है गुरु करने की कहना, या गुरु वरण करके उनका 
अपचार करना) भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोष के भागी होते हैं 
क्योंकि प्रभु के नियम का उल्लंघन करते हैं, जब ईश्वर स्वयं नियम बना रखे 
हैं कि हमारा ज्ञान बिना आचार्य के नहीं होगा, आचार्य -सेवा से प्रसन्न 
होकर, मैं सदशिष्य को अपने आपको दे डालता हूँ, उसके आधीन हो जाता 
हूँ, अपनी सेवा मात्र से प्रसन्न नहीं होता। तब उनके वाक्यों को न मानना 
भगवदपचार ही हुआ, भागवतापचार तो आचार्य अपचार से बना ही हुआ 
है, ऐसी स्थिति में प्रभु-प्रसन्नता अति दुर्लभ है इसलिये आचार्य-सम्बन्ध 
से, भगवान उस जीव के पोषक होते हैं और आचार्य -सम्बन्ध रहित चेतन 
के, परमार्थ गुणों के शोषक बन जाते हैं। 

अहो ! तब तो सभी के मन में ऐसा लगने लगता होगा कि जब 
आचार्य-परायण चेतन को भगवल्लाभ व उनकी महती कृपा, बिना प्रयास 
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के प्राप्त हो जाती है तब आचार्यानुवृत्ति अर्थात्‌ आचार्याभिमानरूप उपाय, 
भगवद्भक्ति रूप उपाय को भी छोड़कर कर लेना चाहिये। 


सूत्रः- आचार्याभिमानमूवश्यमेव कार्यम्‌॥१०८॥ 
सूत्रार्थ- आचार्याभिमान रूप पञ्चमोपाय अवश्यमेव ग्रहणीय है। 
व्याख्याः- पञ्च उपायों में मोक्ष कामियों के लिये, आचार्याभिमान सर्वश्रेष्ठ 
उपाय है, अदृश्य उपाय (भगवान) से दृश्य उपाय (आचार्य) सौलभ्य एवं 
साधन दृष्ट्या बहुत सरल और उपयोगी एवं शीघ्र सिद्धि प्रदायक है, साथ ही 
दृश्य और अदृश्य में अणुमपि तत्वत: अन्तर नहीं है क्योंकि भगवद्‌ वाक्य 
है 
“आचार्य माम्‌ विजानीया न्नावमन्येत्‌ कर्हिचित्‌। 
न मर्त्यबुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥' 
(भागवत ११/१७/२७) 
“एवं गुरुपासनयैकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीर: । 
विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्त: सम्प्द्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्‌॥' 
(भा० ११/१२/२४) 
“नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥' 
(भा० ११/२०/१७) 
“आकल्प जन्म कोटीनां यज्ञव्रततप: क्रिया; | 
ताः सर्वाः सफला देवि गुरु संतोष मात्रतः॥' (गुरुगीता ३/१४९) 


जैसे अर्चा विग्रह में पाषाण बुद्धि, प्रभु-चरणामृत में जल बुद्धि, 
और भगवत्‌-प्रसाद में अन्न बुद्धि, नरक प्रदायिनी सिद्ध होती है वैसे ही 
आचार्य में नर-बुद्धि। 


ज म भ य म 
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सूत्रः- आचार्याभिमानिनां गुरुरेव गति:॥१०९॥ 

सूत्रार्थ- आचार्याभिमानी की परमगति सदगुरु ही होते हैं। 

व्याख्या:- आचार्याभिमानी मात्र सद्गुरुदेव को ही मोक्ष प्रदाता समझता 
है, उसकी देह-यात्रा और आत्म-यात्रा के निर्वाहक, आचार्य श्री ही होते हैं, 
वह अनन्य प्रयोजन होकर, सद्गुरुदेव को ही परम प्रेमास्पेद जानता है, 
उसके सर्वविधि बन्धु गुरुदेव ही होते हैं। 


“गुरव परंब्रह्म गुरुरेव परम धनं। 

गुरुरेव परः कामो गुरुरेव परायणम्‌ ॥' 

'गुह्रेव पराविद्या गुरुरेव परागतिः। 

अर्चनीयश्च वन्द्यश्च कीर्तनीयश्च सर्वदा ॥' 

“ध्यायेज्जपेन्नमेद्भक्त्‌या भजेद्‌भ्यर्चयेन्मुदा। 

उपायोपेय भावेन तमेव शरणं ब्रजेत्‌॥' (गुरुगीता) 

“आचार्य कैङ्कर्य परायण शिष्य, सदगुरु के सुख को स्व-सुख और 

उन्हीं की इच्छा को अपनी इच्छा समझता है। वह गुरुदेव को छोड़कर, 
परमपद जाने की इच्छा नहीं करता | 

“येनैष गुरुणायस्यन्यास विद्या प्रदीयते। 

तस्य वैकुण्ठ बुग्धाब्धिः द्वारका सर्व एवसः ।' 


आचार्य विरह को न सहकर कितने आचार्याभिमानियों ने अपना 
शरीर ही छोड़ दिया है, जिन्होंने नहीं छोड़ा वे मृतप्राय जीवनावधि तक जीते 
रहे। 

अतएव आचार्याभिमानियों की सर्वभावेन्‌ परमगति आचार्य ही होते 
हैं जैसे, परम पतिब्रता नारी की गति-पति, और चाप में चढ़े बाण की गति 
उसका लक्ष्य होता है वैसे ही आचार्य-भक्त शिष्य के विषय में समझना 
चाहिये। 


अ अ म मै यह 
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सूत्रः- ` भगवत्‌. कैङ्कर्यमपि आचार्य मुखोल्लासार्थम्‌।११०॥ . 
सूत्रार्थ:- आचार्य-परायण वैष्णव का भगवत्‌-कैंडर्य भी आचार्य की 
प्रसन्नता के लिये होता है। , 

व्याख्या:- आचार्य श्री पूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर को परम प्राप्य पुरुषार्थ 
स्वरूप बताकर, तत्प्राप्ति के साधन में शिष्य को लगाते हैं अर्थात्‌ श्री 
सीतारामजी के मन्त्र-जाप, नाम संकीर्तन, स्वाध्याय, पूजा-सेवा-प्रार्थना, 
दण्डवत करना, चिन्तन करना, आत्म-निवेदन करना इत्यादि भक्ति-विवर्धक 
अमुष्ठानों में लगाते हैं। शिष्य भी सादर आचायांज्ञा का अनुवर्तन करता है 
किन्तु वह जो कुछ करता है, आचार्य श्री के मुख-कमल के विकास के 
लिये, उन्हीं का कैङ्कर्य समझकर क्योंकि उसने आचार्य-पारतन्त्र्य को स्वीकार 
करके अपनी सारी चेष्टायें, आचार्य के सेवार्थ समर्पित कर दी हैं जैसे, सती 
साध्वी पति परायणा नारी पति के सम्बन्धियों की सेवा, पति-प्रसन्नता के 
लिये ही करती है वैसे ही, आचार्य-परायण मुमुक्षु भी भगवत्‌-सेवा, गुरु- 
मुख-विकास हेतु किया करता है। 


उ म भये 


सूत्र:- आचार्याभिमानिनम्‌ सर्वभावेन भगवद्‌-प्रसादस्य प्राप्तिर्भवति॥१११॥ 
सूत्रार्थ- आचार्य-परायण प्रपत्त को सर्वभावेन भगवान की पूर्णकृपा प्रसाद 
की प्राप्ति होती है। 

आचार्यवान्‌. पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
इति॥' (छान्दो० ६/१४/२) 

व्याख्याः- आचार्याभिमानी को परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सर्वभावेन 
कृपा प्राप्त होती है क्योंकि आचार्य-सेवा को स्वयं की सेवा समझकर, प्रभु 
परम प्रसन्न हो जाते हैं | प्रभु की परम कृपा प्राप्त कर आचार्यानुगामी को क्या 
पाना और क्या जानना शेष रह जाता है, कुछ नहीं। जैसे, परम पति भक्ता 
अनुसुझ्या जी पर प्रसन्न होकर, श्री ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों उनके लड़के 
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बनकर, स्वयं को दे डाले। वैसे, आचार्यानुवर्ती को प्रभु अपना सर्वस सौंप 
दें तो कौन आश्चर्य की बात है। स्वयं भगवद्‌ वाक्य हैं - 
“तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद गुर्वात्म दैवतः। 
अमायाुवृत्या यैसतुष्येदात्मांऽऽत्मदो हरिः ॥ 
(भा० ११/३/२२) 
जो अपने गुरुदेव को अपनी आत्मा (प्रष्ठ) तथा इष्टदेव समझता 
हुआ छल-कपट छोड़कर, उनकी अनुवृत्ति को धारण करता है, उस भागवद्धर्म 
की शिक्षा लेने वाले आचार्याभिमानी को, अपनी आत्मा को समर्पण कर 
देने वाले साक्षात्‌ हरि भगवान, उसकी आचार्य प्रीति से परम प्रसन्न हो जाते 
हैं। 


सूत्र:- सर्व-प्रियोभवति॥११२॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य को सर्वस्व समझने वाला वैष्णव, सबका प्रिय बन जाता 
है। 
व्याख्या:- आचार्यपरायण प्रपन्न, जड़-चेतनात्मक सारे संसार को आत्माधिक 
प्रिय लगता है क्योंकि सर्व भूतात्मा पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न होने पर, 
सबकी प्रसन्नता प्राप्त होना स्वाभाविक है जैसे, मूल के पुष्ट होने पर, वृक्ष 
का तना-शाखा-उपशाखा-टहनी और पत्ते सब पुष्ट और हरे-भरे रहते हैं 
बैसे ही उक्त विषय को समझना चाहिये। जिज्ञासा होती है कि ईश्वर और 
आचार्य के अनुवर्ती साधको मैं क्या प्रपत्ति धर्मानुसार कोई भेद भी होता है 
कि नहीँ ? 

खय म म म 
सूत्र:- एकैव धर्माचारः परस्परं परमा प्रीतिः॥११३॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य को सर्वस्व मानने वाले तथा भगवान को मानने वाले 
दोनों भक्तों में परस्पर प्रीतिं और दोनों की धर्मचर्या एक ही होती है। 
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व्याख्याः-परब्रहम पुरुषोत्तम भगवान और आचार्य के अनुयायियों में कोई 
भेद नहीं होता, प्रपत्ति-धर्म भी एक़ ही सदृश होता है। रहस्य त्रय अर्थात्‌ 
मूल-मन्त्र, चरम मन्त्र तथा द्वय मन्त्र (भगवत मन्त्र) दोनों को आचार्य द्वारा 
प्रदानकर, प्रभु-प्रपत्ति कराई जाती है, दोनों भाँति के प्रपन्न श्रीहरि-गुरु-सन्त 
के प्रति श्रद्धा रखते है, सारे सम्प्रदाय-सिद्धान्त एक से रहते हैं, अन्तर इतना 
है कि आचार्याभिमानी, दृश्य आचार्य को ही परब्रह्म परमात्मा अर्थात्‌ अपना 
इष्टदेव मानता है और परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का भक्त अदृश्य साकेत- 
गोलोक-वैकुण्ठ धाम स्थित भगवत्‌ स्वरूप दर्शन को आतुर रहा करता है 
तथा आचार्य सुश्रूषा एवं कृतज्ञता प्रकट करता हुआ प्रभु-प्रेमियों के संग का 
आस्वाद लिया करता है । 


एक प्रत्यक्ष आचार्य में ही आचार्य के उपदिष्ट ध्येय-ज्ञेय परमात्म 
तत्व को देखता है, दूसरा उसी तत्व को साकेतादि परव्योम -पीठ स्थित 
मानता है अस्तु, पुरुषोत्तम भगवान को पाने की त्वरा में रहकर, आचार्य श्री 
को प्रापक समझकर, तदूवत उनकी सेवा करता हुआ कालक्षेप किया करता 


है। 


आचार्याभिमानी, आचार्य को मोक्ष प्रदाता और परम प्रभु का भक्त 

परब्रह्म परमेश्वर को मोक्ष प्रदाता तथा आचार्य को मोक्ष-मार्ग का शोधनकर, 
उसमें चलाने वाला मानता है। समझने पर आचार्य, प्रभु-स्वरूप ही हैं और 
भगवान आचार्य स्वरूप ही है अस्तु, दोनों प्रकार के प्रपन्न भक्त एक निष्ठा 
वाले ही हैं। दोनों में परस्पर प्रीति का होना भी स्वाभाविक है, दोनों परम पद 
की ही कामना वाले तथा एक ही अद्वय तत्व के उपासक हैं जैसे, कोई 
अर्चा-विग्रह में ही पूर्णता की दृष्टि रखता है, कोई अपने हृदय-विराजित 
अन्तर्यामी में, एक की प्रत्यक्ष अर्चा-पूजा होती है, दूसरे की अप्रत्यक्ष 
( मानसिक भाव से) किन्तु उपासना एक ही परम दैव की होती है वैसे 
ही, उक्त विषय को जानना चाहिये। जिज्ञासा होना मन में स्वाभाविक है कि 
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आचार्याभिमानी मुमुक्षु कम होते हैं इसमें कारण क्या है? 


सूत्र: भगवतः सौन्दर्यादिकाय सम्पत्तयः कल्याण 
गुणगणाश्चावरोधयन्ति ॥११४॥ 

“ सूत्रार्थः- भगवान के सौन्दर्यादि देह-बैभव और दिव्य गुणगण आचार्याभिमान 
में अवरोध करते हैं। 
व्याख्या:- परव्योम साकेत प्रतिष्ठित अखिल ब्रह्माण्ड नायक श्रीरामजी का 
भुवन मोहन, कोटि कन्दर्प, दर्प दमनकारी, अनन्त सौन्दर्य सार संग्रहस्बरूप 
माधुर्य-महोदधि एवं सौकुमार्य सीमा का सुघड़ वारिज-वारिद-वपुष, 
लावण्य-लालित्य और वशीकरणत्व को लिये हुये, दिव्यातिदिव्य वस्त्राभूषणों 
से परिवेष्टित होकर, अपनी चन्द्र किरण विलज्जित मन्दस्मिति के साथ, 
दृष्टचित्तापहारी चारु चितवनि से जड़-चेतनात्मक जगत को आसक्तमना 
बना देता है, यह कथा इतिहास-पुराणों द्वारा सुनते ही, जिज्ञासु का चित्त 
अपहत होकर पुन: वापस नहीं आता। दर्शन करने की त्वरा, विरह का रूप 
धारण कर, शरीर को नहीं सहने देती अर्थात्‌ दर्शनाभिलाषी को देह-त्यागकर, 
शीघ्रातिशीघ्र प्रियतम-सम्प्रयोग के लिये बाध्य कर देती है। दण्डकारण्य के 
सर्वभावेन संयमी तपोनिष्ठ वृद्धावस्था प्राप्त ऋषिगण, श्रीरामजी के विभूति 
मण्डित वल्कल वस्त्र परिवेष्टित, जटा जूट शिरधारी, कन्द-मूल फलाहारी, 
धनुष-बाणधारी, पदचारी रूप को ही देखकर मोहित हो गये थे | यथा - 

“पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्य वासिनः | 

तत्र रामं हरि दृष्ट्वा, भोक्तुमेच्छन्‌सुतिग्रहम्‌ ॥' पदापुराण॥ 

“चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रिय दर्शनमू !. 

“रूपौदार्य गुणै पुंसां दृष्ट चित्तापहारिणम्‌॥' वा० रामायण || 


x रू 


सूत्र:- आचार्य-देह वैभवः मनुष्यवत्‌ गुणाः ईश्वर्वत्‌॥११५॥ 
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सूत्रार्थः:- आचार्य देह का वैभव मनुष्य की तरह तथा दिव्य गुण-गण ईश्वर 
की भाँति होते हैं। 

“गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम्‌। 

गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्संपूजयेद्‌ गुरंम्‌।' (गुरुगीता अ० ३/२११) 
व्याख्या:- शम-दमादि गुण गरिमा विशिष्ट आचार्य, जगत में अवतार 
लोककल्याण के लिये ही लेते हैं इसलिये यावज्जीवन लोक के साथ रहने 
के लिये लोकवत्‌ शरीर धारण करते हैं, साथ ही कर्म-फल प्रदर्शन या शिष्य 
कर्मफल स्वयं भोगने तथा भगवत-विरह के कारण व्याधिग्रस्त से प्रतीत होने 
लगते हैं यद्यपि वे द्रन्दातीत होते हैं तद्यपि व्यवहार जगत में पर-दुख-दुखी 
और पर-सुख-सुखी देखे जाते हैं। वे भी आचार्य वरण कर, शिष्य के स्थान 
को अलंकृत करते हैं। नाम-ग्राम, परिचय के लिये धारण करते हैं, अङ्ग- 
भङ्ग, काले-कुरूप भी हो सकते हैं, भगवान तो अवतार काल में कभी- 
कभी अपना चमत्कार पूर्ण वैभव भी प्रकट कर देते हैं किन्तु आचार्य श्री 
अपने को आचार्य भी नहीं मानते। अपने आचार्य का अङ्ग मानकर, शिष्य- 
परम्परा की सेवा करते हैं, गुणों को अप्रकाशित रखकर नैच्यानुसंधान करते 
हैं इसलिये साधक मोह को प्राप्त होकर, मनुष्यवत्‌ उन्हें देखने के स्वभाव 
वाले होते, हो जाते हैं तथा आचार्य को साधन और भगवान को साध्य 
मानकर, साधना करते हैं, आचार्याभिमानी नहीं हो पाते। 


सूत्रः- सुलभो भगवदनुर॒क्तिर्नाचार्यस्य|॥११६॥ 

सूत्रार्थ- भगवान की आनुरक्ति सुलभ है किन्तु आचार्य की कठिन है। 
व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान में आनुरक्ति होना सरल है किन्तु 
आचार्यानुराग होना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है ? जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
है। 


CETTE 
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सूत्र:- भगवद्गुण स्मरणेन भव प्रीतिर्बिनश्यति॥११७॥ 

सूत्रार्थ- भगवान के गुणों का स्मरण करने से, संसार की आसक्ति छूट 
जाती है। 

व्याख्याः- संसार की हेयता, अशाश्वतता दुःखैकरूपता बार-बार विचारने 
और भगवान में सर्वभावेन श्रेयता, आत्यान्तिकानन्दोपलब्धि (शाश्वत सुख 
की संम्प्राप्ति) तथा वात्सल्य-सौलभ्य-सौशील्य इत्यादि अनन्त कल्याण 
गुण गणान गेहता का बारम्बार स्मरण करने से चित्त सहज ही दुःखालय 
संसार से उकताकर, आनन्द-सिन्धु की ओर लग जाय तो कौन आश्चर्य है? 
अर्थात्‌ भवरस को त्यागकर, भगवद्रस का रसिक बन जाना सुलभ कार्य वैसे 
ही है जैसे, विज्ञ पुरुष का विष मिले दूध को त्यागकर, देव-प्रदत्त अमृत का 
पान। 


सूत्र:- ईश्वरं त्यक्त्वा आचार्य प्रीति्दुर्लभा॥११८॥ 

सूत्रार्थ:- ईश्वर की प्रीति को छोड़कर, आचार्य की प्रीति होना दुर्लभ है। 
व्याख्या:- किन्तु भगवान को छोड़कर, आचार्य में अनुरक्ति होना अति 
कठिन है क्योंकि भगवान में कोई दोष या हेय गुण उसी प्रकार अप्राप्य है 
जैसे, भास्कर में अन्धकार अतएव कौन से अवगुण देखकर, संसारवतू 
परमेश्वर को छोड़कर चेतन, आचार्य में अनुरक्ति करे ? इसलिये आचार्यासक्ति 
अति दुर्लभ और भगवदासक्ति अति सुलभ है। जिज्ञासा होती है कि जो 
आचार्याभिमानी हुये, वे कैसे हो गये ? 


उ म स के 


सूत्रः- भगवदनुग्रहेण साध्यमस्ति॥११९॥ 

सूत्रार्थ:- हाँ ! भगवत्‌ कृपा से आचार्य प्रीति ससुलभ हो सकती है। 
व्याख्या:- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी अनुकम्पा से आचार्याभिमान 
जाग्रत होकर, उनमें परमा प्रीति उत्पन्न कर देता है, इसके अतिरिक्त कोई 
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साधन नहीं है जो आचार्यानुरक्ति उत्पन्न कर सके। तत्वत: भले ही आचार्य 
परब्रह्म स्वरूप हो । 
डे के मे दर मे 
सुत्रः- सदगुरु प्राप्तिरपि दुर्लभा॥१२०॥ 
सूत्रार्थ:- प्रीति की बात कौन कहे, सदगुरु की प्राप्ति भी दुर्लभ है। 
'गुरवो बहव: सन्ति शिष्यवित्तापहारका:। 
तमेक दुर्लभं मन्ये शिष्यहृत्तापहारकम्‌॥' 

(गुरु गीता ३/१६२) 
व्याख्या:- सभी कल्याण कामियों के लिये सदाचार्य का प्राप्त होना भी 
दुर्लभ कहा गया है जैसे प्रत्येक वन में सिह नहीं रहते वैसे ही सर्वत्र सदाचार्य 
नहीं रहते, कहीं मिल भी जाँय तो पहचानना कठिन है, पहचान भी जाँय तो 
उनका अङ्गीकार करना अति कठिन है, बिना परीक्षण के जैसे, मृतप्राय 
प्राणी के लिये संजीवनी जड़ी दुर्लभ है, मिल भी जाय तो पहचानना कठिन 
है, पहचान भी जाय तो बिना विधि के उसका सेवन सुकर नहीं होता। 


सूत्रः- भगवदनुकम्पयाचार्य लाभः॥१२१॥ 
सूत्रार्थ:- भगवत-कृपा-प्रसाद से ही आचार्य का लाभ होना कहा गया है। 
व्याख्या:- भगवान की अहेतुकी अनुकम्पा से ही आचार्य सुलभ होकर, 
भव ग्रस्त चेतन को स्वीकार करते हैं अन्यथा कोई उपाय नहीं है। वचन 
भूषण कार कहते हैं कि आचार्य -लाभ ईश्वरेण |” 
'जब द्रवैं दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये।' 
'जो रघुवीर अनुग्रह कीह्ला। तौ तुम दरस मोहिं हठि दीन्हा॥' 
(रा० मा० सु०) 
जैसे परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्‌ के लिये, उनकी अकारण 
कृपा ही उपाय है वैसे ही, परब्रह्म स्वरूप आचार्य की प्राप्ति के लिये भी 
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करुणावरुणालय श्री रामजी की कृपा ही उपाय है। 


म भ भे कर 


सूत्रः- शतपुत्र समः शिष्यः॥१२२॥ 

सूत्रार्थ:- सच्छिष्य, सदगुरु को शत पुत्रों के समान प्रिय होता है। 
व्याख्याः- सदाचार्य को एक सद्शिष्य, शत स्वपुत्रों के समान स्नेह पानें 
का पात्र प्रतीत होता है, वे उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं किन्तु अपात्र 
पुत्र को नहीं। पारस लोहे को अपने स्पर्श से, स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर 
देता है, पारस के रूप में नहीं किन्तु सदाचार्य, सद्शिष्य को अपने आकार 
का ही बना देते हैं, भृङ्गी कीटवत्‌। 


सूत्र:- आचार्यस्योपकारं स्मृत्वा शिष्यः प्रत्युपकारं कर्तुमसमर्थः॥१२३॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य श्री के किये हुये उपकार को स्मरण करके प्रत्युपकार करने 
के लिये शिष्य सर्वथा असमर्थ होता है। 

व्याख्या:- आचार्य श्री के किये हुये महोपकार का स्मरण कर यदि शिष्य 
परत्युपकार करना चाहे तो उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि वह पूर्व में ही 
सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो चुका है, उसका अपना कुछ भी नहीं रहा 
(अहमपि न मम) अतएव इस स्थिति में उससे कुछ भी नहीं बन सकता यदि 
अहं और मम्‌ को लेकर कुछ करेगा भी तो वह दत्तापहार के दोष से दूषित हो 
जायगा अथवा धनिक के धन को चुराकर, धनी को ही दान देने के समान 
लोक-परलोक में यश का भागी न बन सकेगा। इतने पर भी कोई प्रत्युपकार 
करने का स्वरूप-विरुद्ध आग्रह न छोड़े तो दो ईश्वर और दो परमपद होने 
चाहिये क्योंकि आचार्य श्री ने एक ईश्वर और एक परमपद, शिष्य को दिया 
ही है इसलिये दूसरा कोई ईश्वर और परमपद हो तो उसे शिष्य, गुरुदेव को 
समर्पण करे किन्तु ऐसा होना असम्भव है अतः शिष्य आचार्य का उपकार: 
करने में सर्वथा असमर्थ है जैसे, कोई सार्वभौम राजा एक दरिद्र ब्राह्मण को 
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दया-परवशे होकर; अपनी संत्ता उसे समर्पित कर दे तो राजा का प्रेत्युपकार 
करने के लिये ब्राह्मण के पास उसका क्या है, कुछ नहीं तद्नुसार शिष्य के 
विषय की वार्ता समझनी चाहिये। 


सूत्रः- शिष्योपि सेवया सद्गुरु तोषयति॥१२४॥ 

सूत्रार्थ- सच्छिश्य भी अपने समर्पण व सेवा से सद्गुरु को प्रसन्न रखता है। 
“आकल्प जन्म कोटीनांयज्ञब्रततपः क्रिया: | 
तां सर्वा: सफला देवि गुरुसंतोषमात्रतः।' 

(गुरुगीता अ० ३/१४९) 
व्याख्याः- सद्शिष्य आचार्य-सेवा-परायण बना रहता है। उसकी गुरु 
सुश्रुषा अपने सुख के लिये नहीं होती, आचार्य-मुख-कमल के विकास हेतु 
स्वरूप समझकर होती है, आचार्य-सेवा ही उसकी दिनचर्या एवं वृत्ति होती 
है जैसे यन्त्र, यन्त्री के अनुसार कार्यरत रहता है किन्तु अपने सुख-दुख का 
ज्ञान उसके मस्तिष्क का विषय नहीं होता | 'गुरोराज्ञा गरीयसी' का त्रिकरण 
अनुवर्तन करता है, आचार्य अपनी इच्छा के आकार वाले शिष्य को प्राप्तकर, 


परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। 


सूत्र:- अहं शून्यः गुरोरङ्गै स्वकं स्मरति॥१२५॥ 

सूत्रार्थ:- अहं रहित शिष्य अपने को आचार्य का अङ्ग जानता है। 
व्याख्या: “अहमपि न मम' के अनुसार सदशिष्य, सद्गुरु को सर्वभावेन 
आत्म संमर्पण करके अहं शून्य की स्थिति में स्थित हो जाता है और अपने 
को आचार्य का अङ्ग समझकर, उनके कैडर्य परायण उसी प्रकार हो जाता 
है, जिस प्रकार अङ्ग अङ्गी के। अङ्गी की प्रेरणा व शक्ति से हाथ-शिर को 
खुजंला देता है किन्तु यह नहीं समझता कि मैंने यह सेवा की है। 


EEE 
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सूत्रः- अहंममाभावादेवं गुरुचर्या प्रभावात्‌ गुरु रूपो भवति॥१२६॥ 
सुतरार्थः- अहं और मम के अभाव एवं गुरु-सेवा के प्रभाव से शिष्य गुरु 
रूप हो जाता है। 

व्याख्या:- अहं और मम के न रहने पर, जीव प्रकृति पार की स्थिति में 
स्थित रहता है तथा ब्रह्म स्वरूप (अङ्गी) की सेवा (आचार्य-सेवा) उनका 
अङ्ग अपने को जानकर करता है अतएव प्रकृति पार परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान 
या गुरुदेव (अङ्गी) का अन्ग, तदरूप (ब्रह्म स्वरूप) ही तो है जैसे, स्वर्ण से 
वनी हुई मछली के प्रत्येक अङ्ग स्वर्ण ही तो हैं वैसे ही, ब्रह्म का अङ्ग ब्रह्म 
और गुरु का अङ्ग गुरु ही तो होता है। 


CET 


सूत्रः- तस्मादाचार्यापचारः कदापि न करणीयम्‌ || १२७॥ 

सुत्रार्थः- महोपकारक आचार्य का परिभव कभी नहीं करना चाहिये । 
व्याख्या:- महोपक्रारी श्री गुरुदेव के उपदिष्ट मार्ग पर न चलना अर्थात्‌ 
उपदिष्ट कल्याणकारक अनुष्टानों को आलस्य व प्रमादवश न करना, 
आचार्यदेव की अवहेलना अर्थात्‌ अपराध है, आचार्य श्री ने जो उपदेश 
दिया है, उसे अर्थ-लोभ, ख्याति-लोभ के वश में होकर नास्तिकों को 
उपदेश करना भी उनका अपचार ही है, इसी प्रकार अनुष्ठान करते-करते 
यदि भूमिकोपलब्धि हो जाय या जन-समाज में कुछ प्रसिद्धि हो जाय तो 
अभिमानवश अपने को गुरुदेव से अधिक सिद्ध मानने लगे और उनके समक्ष 
अपनी पूजा कराने लगे तो वह भी आचार्य परिभव के कोटि में ही आता है। 
आचार्य-देह की चिन्ता न कर उनके शरीरिक-कष्ट से उदासीन रहना एवं 
उनमें रुचि न होना भी आचार्यापचार है। आचार्य के इष्ट का अनुष्ठान और 
अनिष्ट का अननुष्ठान न करने से शिष्य का सर्वथा पतन होता है इसलिये 
कल्याणकामी को गुरु-परिभव से सर्वभावेन बचना चाहिये । आचार्यापचार 
करने वाले शिष्य का स्वरूप त्रिशंकु की भाति चाण्डालवत्‌ हो जाता है, 


:: प्रपत्ति दर्शन > ११-१७० 
जिनकी. कथा इतिहास और पुराण दोनों में द्रष्टव्य है। यथा - 


“अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गत:। 

नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः॥' (वा० रा० १/५८/१०) 
“चित्यमाल्यांङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्‌। 

तं द्रष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वेत्यज चण्डालरूपिणम्‌ ॥ ' (वा० रा०१/५७/११ ) 

“करुणाखड्गपातेन छित्वा पाशाष्टकं शिशोः। 

सम्यगानन्दजनक: सदगुरु सोऽभिधियते॥ (गु० गीता २/५७) 
“एवं श्रुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोतियः | 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥' (गु० गीता २/५८) 
"हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यै: कदाचन । 


गुरोरग्रे न वक्तव्यमसत्यं तु कदाचन |।' (गुर गीता २/६०) 
“गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य गुरुसन्निध्य भाषणः। 
अरण्ये निर्जले देशे संभवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥' (गु० गीता २/६१) 


“न गुरोराश्रमे कुर्यात्‌ दुष्पानं परिसर्पणम्‌। 

दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत्‌ ॥  ( गु० गीता २/६६) 
“नोपाश्रमं च पर्यङ्क न च पादप्रसारणम्‌। 

नांगभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि॥ ( गु० गीता २/६७) 


सूत्रः- शरणागतं प्रपन्नं द्वयोः सर्वप्राप्तिर्भवति॥१२८॥ 

सूत्रार्थ:- शरणागत प्रपन्न को गुरुदेव और ईश्वर का सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। 
व्याख्या:- प्रभु-प्रपत्ति धर्मावलम्बी शरणागत चेतन को, पूर्णतम परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी तथा आचार्यश्री दोनों की पूर्ण कृपा के 
साथ दोनों का सर्वस्व प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ शिष्य का सर्व भावेन सर्व 
समर्पण होते ही सदाचार्य अपना सर्वस्व उस आश्रित जन को प्रदान कर देने 
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में विलम्ब नहीं करते और आचार्यानुग्रहीत चेतन को सर्वस्व देकर भी, 
भगवान उसके आधीन हो जाते हैं। अहो ! धन्य है प्रपत्ति-प्रभुता को, 
जिसका अवलम्बन लेते ही, चेतन परमपद का अधिकारी ही नहीं हो जाता 
प्रत्युत अन्य चेतनों को संसार-सम्बन्ध से विनिर्मुक्त कर, परमपद प्राप्त 
कराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे-सती नारी निष्कपट भाव से 
सर्वभावेन अपना सर्वस्व पतिचरणों में अर्पितकर, पति गृह की स्वामिनी बन 
जाती है तथा सत्पति भी अपनी सत्पत्नी को सर्व समर्पण कर देने में कोई 
हिचक नहीं करता | पत्नी में पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वह शक्ति आ जाती 
है कि वह पंचभूतों व देवी-देवताओं को अपनी इच्छा के विरुद्धाचरण करते 
कभी नहीं देखती, साथ ही अपनी चरित-चन्द्रिका की सुखद सुधा सुशीतल 
बिखेरकर, कितनी नारियों के हृदय-प्रान्त को, पतित्रत धर्म के आलोक से 
जगमगा देती हैं, वैसे ही आचार्यानुवर्ती भगवत्समर्पित प्रपत्ता के विषय में 
समझना चाहिये । 


सूत्रः- स निश्चिन्त्यतोभवति॥१२९॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपन्न वैष्णव प्रपत्ति के प्रभाव से निश्चिन्त हो जाता है। 
'गुरोध्यानिनेब नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत्‌। 
स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौनात्र संशयः ||' 

(गुरु गीता २/८५) 
व्याख्याः- शरणागत चेतन, सर्व समर्थ सर्वलोक शारण्य, पूर्णतम परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी को अपना सर्वस्व (अहं-मम) समर्पणकर 
निश्चिन्त हों जाता है, वह अपने योगक्षेम का भी स्मरण इसलिये नहीं करता 
कि वह अपना नहीं रह गया और जब मैं का अस्तित्व खो गया तो मम्‌ कहाँ 
से हो सकता है? जैसे - किसी बिप्रदेव को अपनी कहलाने वाली गाय 
समर्पण कर देने से उसके योगक्षेम की चिन्ता नाम मात्र दाता के चित्त में नहीं 
रह जाती, उसके जीवन भर के भरण-पोषणं और संरक्षण की चिन्ता, ग्रहीता 
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को हो जाती है वैसे ही आत्म समर्पण कर देने से, आत्मवान को अपनी 
देहयात्रा व. आत्मयात्रा की चिन्ता किंचित नहीं रह जानी चाहिये, उसके 
दोनों यात्राओं की चिन्ता तो सर्व समर्थ, सर्वलोक शारण्य परब्रह्म परमेश्वर 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी को है, जिन्होंने “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' और 
“अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतत्व्रतं मम्‌' की प्रतिज्ञा कर रखी है। 


सूत्र:- द्वन्दातीतो भवति॥१३०॥ 


सूत्रार्थ:- प्रपन्न द्वन्द्वातीत हो जाता है। 

नि केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य, द्वन्द्वीपराग: परतः परस्य | 

यथाहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः ॥ 

(भाग० ११/२३/५७) 

व्याख्याः- प्रपत्ति पथानुगामी चेतन, सुख-दुख, हानि-लाभ, जय-पराजय, 
निन्दास्तुति और मानापमान आदि द्वन्द्दों से पार हो जाता है क्योंकि वह इन 
सब द्वन्द्"ों को शरीर का विकार एवं आत्मा को असंग (असंगोऽयमात्मा) 
जानकर, इनसे अभिभूत न होकर सदा शम में स्थित रहता है जैसे, वस्त्र 
किसी भी परिणाम की स्थिति में सुख-दुख से परे रहता है, रुई की अवस्था 
से लेकर, फट जाने, सड़ जाने व जल जाने तक की कितनी भली-बुरी 
परिस्थितियाँ आती हैं किन्तु वह शम में स्थित रहता है वैसे ही शरणागत 
चेतन के विषय में जानना चाहिये। 


सूत्र:- आत्मारामो भवति॥१३१॥ 
सूत्रार्थ- शरणागत वैष्णव आत्माराम हो जाता है। 

“गुरु प्रसादत: स्वात्मन्यात्मारामनिरीक्षणात्‌। 

समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते ॥ (गुरु गीता २/७६) 
व्याख्या:- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वभावेन समर्पित शरणागत चेतन 
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आनन्दकन्द भगवान को छोड़कर, अन्य को न देखता न सुनता और न 
जानता है। यथा- यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्य द्विजानाति तदल्पम्‌, यौ वै भूमा तदमृतमथ 
यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ ॥' (छान्दोग्य० ७/२४/१) 

अतएव वह सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीरामजी में ही रमता है क्योंकि वह 
स्वयं समेत, सबको खो दिया है जैसे, पानी की अल्प बूँद समुद्र मै मिल 
जाने से स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देती है वैसे ही “मैं आपका हूँ 
कहकर द्वय मन्त्र के अर्थ में स्थित हुये चेतन को, परमाराध्य परमेश्वर 
श्रीसीतारामजी के अतिरिक्त रमने के लिये कोई प्राणी-पदार्थ और परिस्थिति 
शेष नहीँ रह जाती। 


सूत्र:- भगवति प्रेम लक्षणा भक्तिर्जायते ॥१३२॥ 

सुत्ार्थः- प्रपत्ति स्वरूप में स्थित होने से प्रपन्न के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। 

व्याख्याः- परम विशुद्ध प्रपत्ति परायण चेतन के हृदय में परम प्रेम लक्षणा 
पराभक्ति का उदय हो जाता है, जिससे बह प्रेम सुख एवं प्रेमास्पद-प्राप्ति- 
सुख से सदा ओत-प्रोत रहता है। सर्व समर्थ भगवान, अपने शरण में आये 
हुये जीव को सर्वभावेन सुखी रखने का व्रत ले रखे हैं इसलिये वह सभी 
परमार्थ-प्रकारों के अनुभव से बंचित नहीं रहता जैसे, सर्व समर्थ महाराजा 
की महारानी सर्व प्रकार के राज वैभवों के सुख-समृद्धि की अनुभूति से 
अज्ञापित नहीं होती वैसे ही प्रपन चेतन, परमार्थ वस्तुओं के अनुभव से 
शून्य नहीं होता क्योंकि सर्व समर्थ परम प्रभु उसके शारण्य हैं। 


“सुखी मीन जहँ नीर अगाधा । जिमि हरि शरण न एकउ बाधा]? (मानस) 


सूत्र:- स श्री स्वरूपो भवेज्जनः।१३३॥ 
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सूत्रार्थ:- प्रपत्ति स्वरूप में स्थित होकर, प्रपन्न श्रीस्वरूप हो जाता है। 
व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामजी, शरणागत चेतन को अपनी 
ओर आकर्षित एवं परमा प्रीति संयुक्त विचारकर, स्वयं उसके बचे-खुचे 
संस्कारों को समाप्त कर देते हैं तथा अपना परम भोग्य समझकर भोगने के 
लिये, भोक्ता के आसन पर विराज जाते हैं और अनुभव कर-करके परम 
सुखी होते हैं, यह चेतन श्री सीताजी के समान, श्रीरामजी के अनुभव के 
लिये योग्य है अतएव श्री सीतारामजी की कृपा से छल छोड़कर, “तवास्मि' 
कहते ही परम विशुद्ध प्रपत्ति कर्ता में तदर्हता आ जाती है। अनन्य शेषत्व, 
अनन्य भोगत्व, अनन्य रक्षकत्व, तदेक निर्वाहकत्व योग में आनन्द और 
प्रभु-वियोग में विकलता, ये छ: गुण आ जाने से चेतन, श्रीसीताजी के 
सदृश श्रीरामजी के अनुभव का विषय बन जाता है जैसे- कोई मात्र खीर का 
(तस्मई का) ही भोजन करता है | दुग्ध-घी, चावल-शक्कर, मेवा-इलायची 
इत्यादि में किसी एक वस्तु से खीर नहीं बन सकती किन्तु सभी वस्तुओं के 
सम्मिश्रण से खीर बन जाने की योग्यता सबमें विद्यमान है अस्तु, खीर पाने 
का प्रेमी जब खीर पाना चाहता है तब तक वस्तुओं का एक साथ सविधि 
सम्मिश्रण करके, सबको खीर के रूप में परिवर्तित कर देता है, किसी की 
पृथक संज्ञा नहीं रह जाती वैसे ही उपर्युक्त विषय को समझा -चाहिये। 


सूत्रः- स रामाकारो भवेतू ॥१३४॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ता, प्रपत्ति स्वरूप में स्थित होकर रामाकार हो जाता है। 
“यस्य प्रसादादहमेव सर्वमय्येव सर्व परिकल्पितंच। 
इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यांप्रिपदूम॑ प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥' 
(गुरु गीता अ० ३/२१५) 
व्याख्याः- प्रकृति-सम्बन्ध विनिर्मुक्त शरणागत चेतन जब अहं शून्य हो 
गया तथा श्रीरामजी के अतिरिक्त, अपने समेतं अन्य किसी का अस्तित्व 
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ही नहीं देखता तो उसका स्वरूप, श्रीराम स्वरूप के अन्तर्भुक ही रहंता है 
इसलिये वह रामाकार ही है। दासोऽहं कहते हुये एवं दासचर्या करते हुये भी, 
वह अपने व्यक्तित्व का दर्शन नहीं करता क्योंकि दास पद की सिद्धि अहं 
और मम के समाप्त हो जाने पर ही होती है। मिट्टी के बर्तन मिडी से कुछ 
पृथक आकार के दीखने पर भी, मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रहते हैं। 
देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, 
ज्ञातृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान शून्य होने पर तत्वत: चेतन, महाचेतन 
के आकार का ही हो जाता है। सच्चिदानन्दघन दोनों का स्वरूप होने से 
तत्वतः दोनों अभेद रूप ही है जैसे, स्वर्ण और उसके अलङ्कार तत्वतः दोनों 
एक ही होते हैं। हाँ ! स्वरूपत: एवं व्यवहार दशा में स्वभावत: दास और 
स्वामी उसी प्रकार रहते हैं जैसे, अङ्ग और अङ्गी अथवा स्वर्णालङ्कार और 
स्वर्णमूर्ति । 


सूत्रः- आयान्ति सर्वे भागवद्धर्मा: तस्यहृदयाकाशे ॥१३५॥ 
सूत्रार्थ- शरणागत वैष्णव के हृदयाकाश में सम्पूर्ण भागवत-धर्म आकर 
अपना निवास बना लेते हैं। 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 

क्षीयन्तेसर्वकर्माणि गुरो; करुणया शिवे ॥ (गुरु गीता अ० ३/१९३) 

भगवच्छरणापन्न प्रपन्न के हृदयाकाश में सम्पूर्ण भागवद्धर्म आकर 
अपना निवास बना लेते हैं क्योंकि भगवान उसके हद्देश में सर्वदा निज भवन 
मानकर रहा करते हैं इसलिये भगवदाश्चय में रहने बाले सम्पूर्ण भागवद्धर्म भी 
बहीं निवास किया करते हैं जैसे, जहाँ शरीर रहता है, बहीँ उसकी छाया भी 
रहती है वैसे ही भगवान और उनके धर्म के विषय में समझना चाहिये | धर्मी 
को छोड़कर धर्म और धर्म को छोड़कर धर्मी, प्रयत्न करने पर भी पृथक नहीं 
रह सकते। 


कक यर म 
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सूत्र:- सर्व वत्वा प्रपन्नाय ईश्वरोऽपि परम: प्रसन्न॥१३६॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपन्न को भगवान भी अपना सर्वस्व देकर ही परम प्रसन्न होते हैं। 
“त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदामृत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै॥' 

(भा० ११/२९/३४) 
व्याख्याः- शरणागत चेतन को अपना सर्वस्व देकर ही परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान परम प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने आश्रय में आये हुये को आत्माधिक 
स्नेह करते हैं। 

“न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर: | 
न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्‌॥' (भाग० ११/१४/१५) 
“अनुज राज सम्पति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही। 
सब मम प्रिय नहि तुमहिं समाना। मृषा न कहीँ मोर यह बाना॥' 
(रामचरितमानस) 
यह प्रतीति परिहरहु न भोरे। जन कहँ कछु अदेय नहिं मोरे ॥ 


सूत्रः- लोकेऽपि सुखं दत्वा सुखी भवति॥१३७॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपन्न भक्त को लोक की सुख-सामग्रियाँ देकर सुखी होते हैं। 
व्याख्या:- सर्वलोक शारण्य परम प्रभु केवल परमपद प्रदान करते हैं अर्थात्‌ 
मात्र आत्म-यात्रा का निर्वाह करते हैं, देह-यात्रा का नहीं सो बात नहीं, 
देह-यात्रा का निर्वाह भी अप्रत्याशित करते हैं। विभीषण जी को लंका के 
राज्य में अभिषिक्त करके ही, श्रीराम जी कृतकृत्य हुये, बाल्मिकी रामायण 
लंका काण्ड में द्रष्टव्य है। 


“एष में परम: कामोयदिमं रावणानुजम्‌। 
लंकायां सौम्य पश्येयमभिषिंक्तं विभीषणम्‌ |? 
(वा० रा० ६/११२/१०) 
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“रामो विभीषणं दृष्ट्वा प्राप्तराज्यं मुदान्वितः। 

कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः ॥ (अ० रा० सर्ग १२/४८) 

'करेहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माहिं। 

पुनि मम धाम जाइहौ, जहाँ सन्त सब जाहिँ॥ (रा० मानस) 

श्री धुबजी तथा श्री प्रह्लाद जी, श्री भगवान के कहने पर भी राज्य 
की इच्छा न करके भक्ति की ही याचना किये किन्तु परम प्रभु ने अपने सुख 
के लिये अपनी आज्ञा से विवशकर, उन्हें त्रिलोकी का राजा बनाकर ही 
विश्राम लिया। 

“जानत हूँ अस प्रभु परिहरहीं, काहे न विपति जाल नर परही॥' 

(मानस) 


सूत्र:- प्रपत्ति कर्तृणां दोषं स्वदोषं गणयति॥१३८॥ 

सत्रार्थः- शरणागति करने वालों के किये हुये दोष को भगवान अपना 
समझते हैं। 
व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी महाराज महाकृपालु है, 
धराधाम (प्रकृति-प्रदेश) में रहने से स्वभाववश यदि उनके आश्रितजन से 
कुछ अपराध भी बन जाय तो वे दयासिन्धु उसके उस अपराध को, उसका 
किया हुआ न मानकर, अपना किया हुआ समझते हैं जैसे, लोक में सेना की 
हार-जीत राजा स्वयं की समझता है। पालतू कुत्ते के अपराध का दण्ड 
पालक को ही भोगना पड़ता है | दक्षिण भारत के ब्रहमपुरम्‌ नामक ग्राम के 
लोगं श्री विभीषण जी को तहखाने में बन्द कर दिये थे क्योंकि उनसे बिना 
जाने एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी | श्रीराम जी समाचार से अवगत होकर 
वहाँ गये, दर्शनानन्द से पुरवासी विभोर हो गये पश्चात्‌ शरणागत वत्सल 
रघुकुल शिरोमणि श्रीरामं जी ने सम्पुटाञ्जली शिर नतं होकर सबसे यह कहा 
कि, अपराधी तो मैं हँ । श्री विभीषण तो मेरे आश्रित हैं अस्तु, वे दण्ड 
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भोगने योग्य नहीं हैं आप लोग मुझे ही उचित दण्ड देने की कृपा करें।' 
फलतः सभी पुरवासी शरणागत वत्सल की जय.हो; जय हो, जय हो !! 
कहते हुये श्री विभीषण जी को मुक्त कर दिये। 


क म म मय 


सूत्रः- भगवत्‌ प्रसादात्‌ कैङ्कर्यं प्राप्तिर्भवति॥१३९॥ 

सूत्रार्थ:- भगवान के कृपा प्रसाद से ही भगवत्‌ कैङ्कर्यं की प्राप्ति होती है। 
व्याख्या:- शरणागत चेतन की प्रपत्ति चर्या से, आचार्य परम प्रसन्न हो जाते 
हैं और आचार्य श्री के प्रसन्न होते ही भगवान परम प्रसन्न होकर, अपने सर्व 
विधि कैडर्य करने की अर्हता उसे प्रदान कर देते हैं पश्चात्‌ भौतिक शरीर 
शान्त होने पर, अपना अपुनरावर्ती धाम प्रदान करके कैडर्य-विग्रह- परिग्रह 
प्रदान करते हैं तथा अपनी सेवा में संलग्न कर, “रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति” की स्थिति में स्थित कर वेते हैं, यह वह स्थिति है जहाँ मुक्ति चेटिका 
कार्य करने की लालच तो करती है किन्तु असफल मनोरथा होकर मत्था 
कूटती है और अपनी परिधि में मुक्त जीवों को आत्मसात करके शयन कर 
जाती है। जैसे - कोई भी सत्ति सर्वभावेन अपने को समर्पित सती पति- 
परायणा पत्नी को अपने संब प्रकार के कैङ्कर्य को प्रदान कर देता वैसे ही, 
सर्वलोक शारण्य सर्व समर्थ श्रीराम जी और परम विशुद्ध शरणागत चेतन 
की विषय-वार्ता को समझना चाहिये। 


मह ग म भेह म 


सूत्रः- स्वाङ्कमपि ददातीश्वरः ॥१४०॥ 

सूत्रार्थः- शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत को अपनी गोद में बैठा कर 
प्यार करते हैं। 

व्याख्याः- भगवान भक्त भावन है, स्वाश्रयी चेतन को अनिर्वचनीय स्नेह 
के सिन्धु में मग्न किये रहते हैं, अपनी गोद में बिठाकर शरणागत कां अति 
प्यार करते हैं, यथा = 'भरतंमङ्क मारोप्य? 
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“आघ्राय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम्‌ 

अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्‌॥' (वा० रा० १००/३) 

बाल्मीकि रामायण में द्रष्टव्य है। अर्चिमार्ग के क्रमशः वर्णन में भी 

आता है कि जब परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के धाम में शरणागत भक्त पहुँचता 

है तब परम प्रभु स्वयं आगत चेतन का हाथ पकड़कर, अपने अंक में बैठा 

लेते हैं और विविध प्यार-दुलार से उसके साथ आलाप करते हैं जैसे, बहुत 

वर्षों के पश्चात्‌ प्रवास से आये हुये, अपने प्राणप्रिय सुपुत्र को चरणों में 

प्रणिपात करते देखकर, वात्सल्य भाव-भावित पिता उठा लेता है और 

अपनी गोद में लेकर परम प्यार प्रदान करता है वैसे ही भक्त और भगवान के 
विषय में जानना चाहिये। 


सूत्र:- सेवया ईश्वरस्य विकसित मुखाम्भोजैव शरणागतस्य परं भोग: ॥ १४१॥ 
सूत्नार्थः- अपनी सेवा से प्रभु-विकसित मुखाम्भोज ही शरणागत दास का 
परमभोग्य है। 

व्याख्याः- प्रपन्न (शरणागत) का 'तत्सुख सुखित्वम्‌' की भावना से भावित 
किया हुआ कैंकर्य, भावग्राही भगवान के श्रीमुखकमल का विकासक सिद्ध 
होता है और बह शत शशि विजित वरानन ही भगवदाश्रयी का परम भोग्य 
होता है। अहो ! कोटि-कोटि मदन-मद-मर्दन हारी आनन्द-सुधा-सिन्धु से 
आपूरित और आन्दोलित आनन के दर्शन से जो आनन्द प्रपन्न भक्त को 
होता है, वह आनन्द संभव है, भगवान को भी दुर्लभ होगा। 


सूत्रः- भगवच्चरणार्विनदैवाश्रयः ॥१४२॥ 

सूत्रार्थ- शरणागत चेतन के परमाश्रय श्री भगवान के युगल चरणार्बिन्द ही 
हैं, अन्य नहीं। 

व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के श्रीचरण कमल आश्रय प्रदाता हैं, 
शरणागम चेतन के, यह द्वय मन्त्र बतलाता है अतएव प्रपन्न को चाहिये कि 
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अपने आश्रय प्रदाता भगवच्चरणों का क्षणमात्र स्मरण न छोड़े। 
यथा- 'धीराः पादरेणुमुपासते (भा० पु० ८/१६/३६ ) 
श्रीसीता जी, *निज पद नयन दिये मन, राम चरण महँ लीन।' 
(रा० मानस सुन्दरकाण्ड) 
“जासु कृपा-कटाक्षसुर, चाहत चितब न सोय। 
श्रीराम पदारविन्द रति, करति स्वभावहिं खोय॥' 
श्रीभरत जी तो श्रीराम जी के श्रीचरण-कमलों की सेवा करने वाली बड़भागिनी 
पनहियों का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। यथा - 
मोरे शरण राम की पनहीं। राम सुस्वामी दोप सब जनहीं॥ 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत शीश धरि लीन्हीं ॥' 
सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारी निरुपाधि। 
नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाय॥ 
माँगि माँगि आयुस करत, राज काज बहु भाँति॥ 
(रा० च० मा० अ० काण्ड) 
इसी प्रकार सभी शरणागत चेतन प्रपन्न, प्रभु-पद-कमलों का आश्रय ग्रहण 
कर तच्चिन्तन से क्षणमपि पृथक नहीं हुये। 


सूत्रः- हस्तकमलमभयं ददातीश्वरस्य॥१४३॥ 
सूत्रार्थ- ईश्वर का हस्तकमल शरणागत के लिये अभयकारी होता है। 
व्याख्याः श्री परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के हस्तकमल ही प्रपत्ति धर्म निष्ठ 
प्रपन्न के अभय प्रदाता हैं। 
'स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यदधात्‌ कराम्बुजं कालाहिवित्रस्तथियां कृताभयम्‌ ॥ ˆ 
(भागवत्‌ ७/९/५) 
दण्डकारण्य के सभी ऋषियों -महर्षियों ने आनन्दकन्द शरणागत वत्सल श्रीराम 
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जी की शरण लेकर याचना की कि हे प्रभो ! ऋषियों -मुनियों को खाने वाले 
राक्षसो से हम लोगो को अभय कर दीजिये । सुनते ही परम प्रभु ने एवमस्तु 
कहा - 
“निशिचरहीन करहुँ महि, भुज उठाइ प्रण कीन्ह। 
सकल मुनिन के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन्ह ॥' 
(रा० च० मा० अ० काण्ड) 
इस परम तथ्यमय ब्रत का प्रमाणीकरण चरममन्त्र से सुस्पष्ट है। 
“राजिव नयन धरे धनु सायक। भक्त विपति भंजन सुखदायक || 
कर कमलनि धनु सायक फेरत। जिय की जरनि हँसनि हँसि हेरत ॥' 
“प्रातर्भजामि रघुनाथ करारविन्दं, रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्य:। 
यद्राज संसदि विभज्य महेश चापं सीताकर ग्रहण मंगलमवाप संद्य: |” 
इत्यादि प्रमाण माला को हृदय से धारण कर प्रपन्न को, श्री राम जी 
महाराज के करार्बिन्दों का अनुभव करने में निरत रहना चाहिये। 
उपर्युक्तवार्ताओं परिशीलन करने से सर्वभावेन सर्वोत्तम ज्ञानालोक 
प्रपत्ता के हृदय-गुहा में प्रवेशकर अनन्तकाल से छाये हुये अज्ञान के गहन 
अन्धकार को दूर करके तदूस्थान को प्रकाशमय बना देता है और यह दिव्य 
नत्रों का विषय विनिर्मित कर देता है कि प्रपत्ति धर्मवत्ता प्रपन्न के परमाश्रय 
प्रदायक भगवान के युगल श्रीचरण-कमल हैं तथा अभय प्रदाता प्रभु -पाणि- 
पंकज और परम भोग्य आनन्दकन्द भगवान का मुखार्विन्द है। जिज्ञासा 
होना स्वाभाविक है कि प्रपन्नाधिकारी को स्वरूपानुकूल कृत्यों के विरोधी 
कौन-कौन आचरण नहीं करने चाहिये जिससे प्रपत्ता के, प्रपत्ति स्वरूप की 
सुरक्षा बनी रहे। 


eve ve ne 


सूत्रः- देहात्म चिन्ता प्रपत्ति नाशयति॥१४४॥ 


सूत्रार्थः- समर्पित शरणागत चेतन की, की हुई देह व आत्मा की चिन्ता 
प्रपत्ति को नष्ट कर देती है। 
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व्याख्या:- देह-यात्रा और आत्मा-यात्रा के विषय में चिन्तित रहने व 
तद्विषयक कर्मों में (अनुष्ठानो में) प्रवृत्ति बनाये रहने का अर्थ हुआ, 
'रक्षिष्यतीति विश्वास: इस शरणागति रूपिणी माता के अंक को भंग कर 
देना अर्थात्‌ यह विश्वास नहीं करना कि सर्वलोक शारण्य सर्व समर्थ प्रणतजन 
पालक श्री पुरुषोत्तम भगवान हमारी रक्षा करेंगे । जब हम किसी व्यक्ति विशेष 
को गाय आदि कुछ समर्पण कर देते हैं तब उस गाय से स्वत्व हटाकर हम 
ग्रहीता को ही उसका अधिकारी, रक्षक, पोषक और भोक्ता समझते हैं और 
गाय-ग्रहीता इसी प्रकार करता भी है तदूनुसार यदि आत्म-समर्पण करने 
वाला चेतन, अपने योग क्षेम का भार स्वयं ले लेता है और अपने को अपना 
ही भोग्य समझने लगता है तो यह उसकी विपरीत प्रवृत्ति, आत्यापहरण 
(दत्तापहार) के आकार की होगी । जिसके समान न कोई पाप और न उसका 
कोई प्रायश्चित ही है अस्तु, प्रभु पर निर्भर न रहकर देह और आत्म-यात्रा 
की चिन्ता करने की प्रवृत्ति, प्रपत्ति के स्वरूप को भ्रष्ट कर देती है। 


अदा दा डा के 


सूत्र:- अभिमानोऽपि प्रपत्ति नाशयति॥१४५॥ 

सूत्रार्थ- शरणागत का किया हुआ किसी प्रकार का अभिमान प्रपत्ति 
स्वरूप को भ्रष्ट कर देता है। 

व्याख्याः- शरणागत चेतन तवास्मि (मैं आपका हूँ) अपना नहीं (अहमपि 
न मम) कहकर प्रपत्ति ग्रहण करता है अतएव 'मैं- मेरे' मे उसका नाम मात्र 
अधिकार नहीं रह जाता यदि वह पुन: “अहमम्‌' में आसक्त मना हो जाता है 
और दत्तापहार दोष से संयुक्त होकर, प्रपत्ति धर्म का विनाश कर देता है तो 
अभ्युत्थान न होकर, उसका आत्म-पतन ही होता है। भूल से दत्तापहार 
होने के कारण, राजा नृग को कृकलास (गिरगिट) योनि प्राप्त कर कई हजार 
वर्ष दुख की दावाग्नि में जलना पड़ा था । जिज्ञासा होना स्वाभिवक है कि 
अभिमान के कितने प्रकार होते हैं, जिनसे शरणागत चेतन को बचना चाहिये । 
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सूत्र:- देहाभिमान:|!१४६॥ 
सूत्रार्थ:- देह में आत्म-बुद्धि होना देहाभिमान कहलाता है। 
व्याख्या:- देह को ही आत्मा मानना (अनात्मा को आत्मा जानना) तथा 
देह सम्बन्धी वस्तु में ममकार बुद्धि करना (अपनी मानना) और दिव्य देह 
प्राप्ति की इच्छा करना देहासक्ति अर्थात्‌ देहाभिमान कहलाता है। जाति- 
विद्या-रूप-यौवन और महत्वादि का अभिमान, देहाभिमानके ही अन्तर्गत 
है। 

जाति विद्या महत्वं च रूप यौवन मेव च। 

प्रयत्नेन परितस्त्याज्या पञ्चे ते भक्तिकण्टक: ॥ 

तिमिर गयो रवि देखि के, गुरू गयो अज्ञान | 

'कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान | 

इस अभिमान का परिणाम सभी जड़-चेतन योनियों में कर्मानुसार 

भटकना है अतएव सुधी पुरुष, इस अभिमान से अछूते रहकर आत्माराम 
हो जाते हैं | यथा- शुकदेवादि सभी क्रषि-मुनि और संत गण। 


सूत्र:- स्वरूपाभिमान: ॥१४७॥ 

सूत्रार्थ:- परमात्मा के स्वरूप के भीतर अपना स्वरूप न देखना स्वरूपाभिमान 
कहलाता है। 

व्याख्या:- मैं सच्चिदानन्दघन प्रकाश स्वरूप हूँ, सत्यकाम, सत्य संकल्पादि 
अष्टगुण विशिष्ट हूँ इत्यादि स्वरूपाभिमान कहलाता है। अपना स्वरूप परमात्म 
स्वरूप के भीतर और उनसे पृथक तत्व न रखने वाला है जैसे, स्वर्णालंकार, 
स्वर्ण स्वरूप के भीतर है और स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। घटाकाश, 
महदाकाश के भीतर ही है अतिरिक्त सत्ता उसकी अकिंचित है वैसे ही चेतन 
और महाचेतन की वार्ता समझनी चाहिये। 


स्वरूपाभिमान से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के कैंकर्य से वंचित 
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रहकर, दास्य-सुख से सर्वथा बंचित रहना पड़ता है। 
मध्या दे ये भ 
सून्नः- उपायाभिमानः॥१४८॥ 
सूत्रार्थ:- भगवत्‌-कृपा को उपाय न मानकर, अन्य उपायों का आलम्बन 
उपायाभिमान कहलाता है। 
त्यागश्च नोपायः स्वीकारश्च नोपायः किन्तु। 
उभयोः कारयिता भगवान्‌ एव. उपायः॥ 

व्याख्याः- मैं निष्काम कर्मनिष्ठ हूँ, कर्म -रहस्य को सम्यक्‌ रूपेण समझता 
हूँ, इसी से मोक्षाधिकारी हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इसलिये 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति” 
के अनुसार ब्रह्म स्वरूप हो गया हूँ अस्तु, ज्ञानवान होने से मुक्ति अब मेरे 
करतलेगत है | मैं भक्ति सम्पन्न पुरुष हूँ, नवधा भक्ति में मेरा अधिकार है, 
भक्तों की रहनि भी मुझमें सर्वथा विद्यमान है और भगवान “भक्ति प्रियो 
माधवः? के अनुसार भक्ति प्रिय हैं इसलिये मेरी भक्ति से रीझकर अपना 
परमपद प्रदान करेंगे ही | मैंने भगवान की प्रपत्ति की है, शरणागति धर्म का 
सर्वभावेन ज्ञान है मुझे और वह स्थिति मुझमें है भी इसलिये शरणागत 
वत्सल भगवान अपना अभय पद प्रदान करेगें ही, इसमें कोई संशय नहीं है। 
मैं आचार्याभिमानी साधक हूँ, मैंने आचार्य श्री को ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
एवं साक्षात्‌ परब्रह्म मानकर, उनकी उपासना की है, शरीर की सेवा भी 
सर्वभावेन मुझसे गुरुरुचि को देखते हुये हुई है अस्तु, मोक्ष तो स्वयं सुझे 
वरण करेगा। एवं प्रकारेण कर्म -ज्ञान-भक्ति प्रपत्ति और आचार्याभिमान को 
ही उपाय मानकर, तदूभिमान से लोग अभिभूत रहते हैं जबकि उपर्युक्त उपाय 
फल देने के समय स्वयं ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं क्योंकि उपाय सब जड़ हैं 
इसलिये परब्रह्म परमेश्वर का कृपा कटाक्ष पात ही परमोपाय है। 

उक्त प्रकार के अभिमानी सुर दुर्लभ पद प्राप्तकर भी पुनः 
अपने पतन का दर्शन करते हैं यद्यपि पूर्व संस्कारवश पुन: साधन में जुटते हैं 
किन्तु ईश्वर कृपा का सहारा लिये बिना, अनेक जन्म संसिद्धस्तंतो यांति 
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परां गतिम्‌|' इसलिये भगवत-कृपा या आचार्य-कृपा का आश्रय ग्रहण 
करके ही मोक्ष-मार्ग का शोधन करना चाहिये। 


सूत्र:- उपेयाभिमान:॥१४९॥ 

सूत्रार्थ:- उपेयाभिमान भगवत-कैडर्य-परायण शरणागत चेतन मे नहीं होना 
चाहिये। 

व्याख्या:- वैष्णवाचार्यों के सिद्धान्तानुसार उपेय का अर्थ है प्रभु-कृपा रूप 
उपाय के द्वारा प्राप्त हुआ भगवत-कैङ्कर्य । प्रभु-सेवा-परायण प्रपन्न यदि यह 
विचार करें कि हम तो अहर्मिशि भगवान की टहल बजाते रहते है, इसी से वे 
हमें बहुत चाहते हैं, बड़ी कृपा रखते हैं और अन्त में अपना परमपद प्रदान 
करने में किञ्चित विलम्ब न करेंगे क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यह कैङ्कर्यनिष्ठ 
चेतन है, इस प्रकार का उपेयाभिमान स्वरूप (प्रपत्तिधर्म) विरोधी है इसलिये 
इससे प्रपत्ति भ्रष्ट हो जाती है। श्री रासेश्वरी राधाजी कृष्णवल्लभा हैं, कृष्ण 
प्रियतमा हैं किन्तु जब यह उनके मन में आया कि हमारी चर्या से नन्दनन्दन 
को अत्यन्त सुखानुभूति होती है एवं हमारा काय-वैभव भी इतना आकर्षक 
सिद्ध हुआ है कि भगवान सम्पूर्ण गोपियों को छोड़कर तो चले आये किन्तु 
अपनी प्राणेश्वरी रांधा को छोड़ने में समर्थ न हो सके बस, इस उपेयाभिमान 
के प्रवेश करते ही गोपीजन-वल्लभ, श्री राधिका जी के नेत्रों से ओझल हो 
गये और श्री व्रजेश्वरी वृषभांनु-नन्दिनी जी को विलाप करते-करते 
कण्टकाकीर्ण वन में पाँव पयादे एकाकी कृष्णान्वेषण करने के लिये भटकना 
पड़ा। शरणागत चेतन जब प्रभु को सर्वभावेन समर्पित हो गया तब उसका 
पृथक अस्तित्व कहाँ रहा। जैसे अङ्ग, अङ्गी की सेवा स्वरूपत: करते हैं वैसे 
ही, अहंकार शून्य होकर प्रपन्न को प्रभु-सेवा-परायण बने रहना चाहिये। 


म के कक 


सूत्र;- . कर्तृत्वाभिमानः॥१५०॥ 
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सूत्रार्थ:- प्रपत्ति परायण चेतन में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिये । 
व्याख्या:- प्रपन्न को चाहिये कि वह अपने को किसी कार्य का कर्तान मानें 
अन्यथा कर्म-कीच में फँस जाने से उबरना दुर्लभ और अशंक्य हो जायगा। 
“अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमितिमन्यते' वास्तव में सभी कार्य परब्रह्म परमेश्वर 
की शक्ति व प्रेरणा से होते हैं अस्तु, वही कर्ता और कारयिता है। गीता १८ 
वें अध्याय में कहा है - 

“इश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 

भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया॥' ` (गीता १८/६१) 
भगवतूकृति को अपनी कृति मानने से महाहानि की उपलब्धि होती है, 
देवासुर संग्राम में भगवान की कृपा से विजय श्री को प्राप्त करने वाले 
देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने अपने पराक्रम के प्रभाव से दैत्यों 
पर विजय पाई है। देव हितकारी भगवान ने उनके दर्प को दलने के लिये, 
यक्ष का रूप धारणकर, एक सूखे तृण को जलाने और उड़ाने हेतु अगि और 
वायुदेव से कहा किन्तु सारी शक्ति का प्रयोग करने पर भी, उस तिनके को न 
अग्निदेव जला सके और न पवनदेव उड़ा सके, उलटे हतप्रभ अधोन्मुख 
होकर अहं को पीने लगे। यह गाथा केनोपनिषद में द्रष्टव्य है। 


खमे मेभ के 


सूत्रः- ज्ञातृत्वाभिमानः॥१५१॥ 

सूत्रार्थः- ज्ञातापन का अभिमान भी प्रपन्न में नहीँ रहना चाहिये। 
व्याख्याः- ज्ञातृत्वाभिमानी अपने को ज्ञान की मूर्ति समझता है, झूठे ही 
ज्ञान के अभिमान का बोझा लादकर, गदहे के जीवन की के करता 
है। शास्त्रार्थ करने के ब्याज से दूसरे को दुख देने का उद्योग करता है, ऐसे 
कितने ज्ञानाभिमानियों को मुँहकी खानी पड़ी और जूते की माला पहनकर, 
काला मुख किये हुये. गदहे की सवारी करके ही आखिर वे अवकाश 
पाये, ज्ञान की गठरी गन्दी नाली में गिर गई | भक्तमाल एवं इतिहास-पुराणों 
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में ज्ञानाभिमानियों की कितनी कथायें भरी पड़ी हैं। इस अभिमान से शरणागति 
का स्वरूप नष्ट प्राय हो जाने से, तत्सुख से वञ्चित रहना पड़ता है। वास्तव 
में ज्ञान स्वरूप तो एक सच्चिदानन्द भगवान ही है, यथा = 

ज्ञान अखण्ड एक सीताबर। मायावश्य जीव सचराचर। (मानस) 

यत्परं यत्‌ गुणातीतं, यज्ज्योतिरमलं शिवम | 

तदेव परमं तत्वं, कैवल्य पद कारणम्‌। (सनत्कुमार संहिता) 
उन्हीं परम प्रभु की अखण्ड ज्ञान ज्योति से अखिल ब्रह्माण्ड जगमगा रहे हैं 
अस्तु, सत्वगुण स्वरूप प्रकाश (ज्ञान) उत्पन्न होने पर, उसके अभिमान से 
प्रपन्न को सर्वथा मुक्त रहना चाहिये। 


सूत्र:- भोक्तृत्वाभिमान: ॥१५२॥ 

सूत्रार्थ:- भोक्तापन के अभिमान को भी त्यागना चाहिये। 

व्याख्या:- मैं स्वयं अपने किये हुये कर्मा एवं कैङ्क्यौ का भोक्ता हूँ। 
(भगवत्‌-भागवत्‌-सेवा स्वसुख के लिये समझना ) शरणागत प्रपन्न के स्वरूप 
के प्रतिकूल है, प्रपत्ति धर्म-विनाशक है क्योंकि 'मै-मेरे' का सर्वभावेन 
समर्पण जब प्रपन्न के द्वारा हो गया तब दास के किये हुये कैङ्कर्य के भोक्ता, 
भगवान सर्वभावेन हो गये हैं जैसे- समर्पित सती साध्वी नारी की सर्व चेष्टायें 
पतिसुख के लिये ही होती हैं, स्वसुख के लिये नहीं अतएव पति ही भोक्ता 
हुये, पत्नी नहीं, उसी प्रकार भगवान ही भोक्ता हुये, समर्पित शरणागत 
चेतन नहीं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है - 


'भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम्‌। 

सुहृदं सर्व भूतानां, ज्ञत्वा मां शान्तिमृच्छति ॥' (गीता ५/२९) 
“मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धित वैव माधव। 

नियतं स्वमिति प्रबुद्ध धीरथवा कि नु समर्पयामि ते।' 


(आलबन्दार स्तोत्र) 
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यत्र-तत्र शास्त्रो में जीव को भोक्ता जो.कहा गया है, वह 
उसके कर्म संस्कारों व देहाभिमान के साथ र॒हने.के कारण-कहा गया है न कि 
परभु -समर्पित अहं मम बिहीन ज्ञान सम्पन्न परमार्थ परायण चिदघन चेतन के 
लिये। 


अअ अ म के 


सूत्रः- अकृतकरणम्‌ वर्जनीयम्‌ ॥१५३॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपन्न को अविहित कर्म त्यागने योग्य हैं। 

व्याख्याः- शरणागत चेतन को शास्त्र निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान भूलकर 
भी नहीं करना चाहिये। 


सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ 

ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पगः ॥११/४९ ' (मनुस्मृति) 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्‌। 

धान्य चौरोऽक्रहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ११/५० 

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामिच पैशुनम्‌ । 

गुरोश्चालीकनिर्बन्धः समानि ब्रह्महत्या ॥१ १ /५५ 

ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्षं युहृद्रध: | 

गर्हितानाद्ययोर्जग्धिः सुरापान समानि षट्‌॥११/५६ 


चौर कार्य, द्यूत, परदारा-पर द्रव्यापहरण, मद्य-मांसादि अभक्ष्य- 
भोजन, असत्य-भाषण तथा तमाखू-गाँजा-भाँग-चरस-अफीम आदि 
नशीली वस्तुओं का सेवन किसी भी प्रकार को लेकर नहीं करना चाहिये। 


“तमाखू भंग मद्यानि, ये पिबन्ति नराधमाः। 

तेषां हि नरके वासः, यावत ब्रह्मा चतुर्मुख: ॥' (पाराशर स्मृति) 
“विजया कल्पमेकन्तु, दश कल्पन्तु नागिनी। 

वारुणी कल्प साहस्त्रं, धूम्र संख्या न विद्यते ॥ ' (पाराशर स्मृति) 
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तमसाच्छन्न पुरुष निषिद्ध कर्मों को कर-करके शास्त्र-संत-गुरु और 


भगवान का तिरस्कार तो करते ही हैं प्रत्युत जगज्जीवो को भी अपना पाठ 
पढ़ाकर, अपने साथ नरक निवासी ही बनने के प्रयास में निरत रहते हैं, 
इसलिये ये पापकर्मा सबके अपराधी ही नहीं अपितु अपनी आत्मा-हनन 


का भी अपराध करते हैं। 


नल-कूबर, मणिग्रीव, कुबेर-पुत्र होते हुये भी 


मदिरामत्त होकर, स्त्रियों के साथ नंग-धड़ंग जल-विहार कर रहे थे, देवर्षि 
नारदजी को देखकर भी उसी स्थिति का आदर करने से यमल, अर्जुन के 
(कहुए के) वृक्ष बनकर, युगं तक दुःख के पिण्ड बने रहे। श्री अहिल्याजी 
शिला खण्ड बनकर कई युगों तक कष्टातिकष्ट का आलिंगन करती रहीं, 
इन्द्रदेव की दुर्दशा हुई। जुएँ खेलने के व्यसनी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर 


तथा विपक्षी नल के भाई 


और दुर्योधन-शकुनी आदि की गति किसी से 


अविदित नहीं है। शास्त्रों-पुराणों में निषेधपरक कृत्यो के करने से शास्त्र- 
कथित यातनायें मात्र ही भोगनी पड़ती हों सो नहीं, जीते जी प्राप्त शरीर में 


ही लोक-निन्दा, सामाजिक-तिरस्कार, राज-दण्ड, प्राण-हानि धन-हानि 


इत्यादि जनित क्लेशों का 
नहीं है, प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण 


शिकार बनना पड़ता है, यह किसी से अविदित 
ण ? इसलिये शरणागत चेतन को अकृत कार्यो 


का मन से भी चिन्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि उसने सर्वेश्वर, सर्वलोक- 


शारण्य श्रीराम जी की शरण 


में आकर, प्रभु के अनुकूल रहने और प्रतिकूलता 


का त्याग करने का संकल्प ले रखा है अन्यथा प्रपत्ति-धर्म की हानि हो जायगी । 


अ न म 


सूत्र:- भगवदपचारः न करणीयः ।१५४॥ 
सूत्रार्थ:- भगवदाश्रय ग्रहेणं करने वाले को भगवदपचार भूलकर भी नहीं 


करनी चाहिये। 


व्याख्याः- परब्रहा पुरुषोत्तम भगवान का अपराध शरणागत चेतन से कभी 
भी नहीं होना चाहिये क्योकि राम विमुख थल नरेक न लहही' श्रीरामविमुखी 
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को देखकर नरक को भी घृणा होती है। 


“सब जग ताहि अनल से ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ विष सुनु हरि याना ॥' 


भगवान के अवतारों में मनुष्य, मृग, मत्स्य, वाराह बुद्धि करना, 
भगवच्चरित्रो में टीका-टिप्पणी करना तथा.अपने दोष-मोह.और भ्रम को, 
परम प्रभु में आरोपित करना, अर्चा-विग्रह में पाषाण-स्मृति करना, गीतादि 
भगवत-वाक्यों को न मानना एवं आलोचना करना तथा. अर्थ का अनर्थ 
करना। भगवत्‌-प्रसाद में अन्न-बुद्धि, चरणामृत में जल-बुद्धि तथा भगवद्धाम 
में प्राकृतग्राम्य-बुद्धि रखना और भगवन्नाम में प्रीति-प्रतीति न रखकर; 
उल्टे नामापराध करना आदि भगवदपचार कहे जाते हैं। वैष्णव ग्रन्थों में 
कहीं चौसठ (६४) कहीं बत्तीस (३२) और कहीं इससे भी अधिक 
भगवदपराध बताये गये हैं - 
यानैर्वा पादुकैर्वापि गमनं भगबदशृहे। 
दीपोत्सवे वाद्यसेवा अप्रशस्तामदग्रतः॥ 
शयनं भक्षणं चैव मिथ्याभाषणमेव च। 
उच्चैर्भाषा मिथो जल्पो रोदनं चैव विग्रह: ॥ 
निग्रहोऽनुग्रहश्चैव मिष्टं च क्रूरभाषणम्‌। 
पृष्ठे कृत्वासनं चैव परेषामभिवादनम्‌ || 
अशलीलभाषणं चैव अधोवायुविमोचनम्‌ | 
तत्तत्कालोदूभवानां च फलादिनामनर्पणम्‌ | इत्यादि 


प्रपत्ति धर्मनिष्ठां को चाहिये कि उक्त अपराधों से सदा बचते रहें 
ताकि प्रपत्ति की सुरक्षा बनी रहे और अपने को दत्तापहार का दोष न लगे 
तथा प्रभु-कृपा से अभय पद के अधिकारी बने रहें। हिरण्यकश्यप, रावण, 
कंस, शिशुपाल और दन्तवक्रादि भगवदपचार करके लोक में कितने निन्दनीय 
हुये, यह किसी से अविदित नहीं है। आज का मानव दुर्गति के कूप में पड़ा 
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सड़ रहा है, वह इसी अपचार का परिणाम है। 
'जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी॥' का पाठ 
पढ़के किसने शान्ति-सुख की अनुभूति की है। 


सूत्र:- भागवतापचारो5पि न कर्तव्य: ॥१५५॥ 
सूत्रार्थ:- भगवदाश्रयी को भगवान के अंगभूत भक्तों का अपचार कभी भी 
नहीं करना चाहिये 
व्याख्या:- भागवदपचार, भगवदपचार से भी अधिक दुःख और दोषप्रद 
है। भगवान अपने अपराध को सह भी लेते हैं किन्तु भक्तों के प्रति किये गये 
अपराध को सहने के स्वभाव वाले नहीं है। 

या प्रीतिर्मयि संवृत्ता मद्भक्तेषु सदास्तुते। 
अवमान क्रिया तेषां संहरत्यखिलं जगत्‌॥ 
“अनाचारानू दुरचारानज्ञातृन्‌ हीन जन्मन: | 
मदभक्तान्‌ श्रोत्रियो निन्दन्‌ सद्यश्चण्डलता व्रजेत |! 
“निन्दां कुर्वन्ति ये भूता वैष्णवानां महात्मनाम्‌। 

पतन्ति पितृभिः सार्ध महारौख संज्ञकम्‌ ।' (वामन कल्प) 
जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक वैर-वैर अधिकाई॥ 
(रामचरितमानस) 
पुराणों और इतिहासों में ऐसी कथाये भरी पड़ी हैं, जिससे भागवद्पचार 
करने के प्रतिफल का पूर्ण बोध हो जाता है। भगवान अपने प्रति किये हुये, 
कितने-कितने अपराधों को सहनकर हिरण्यकश्यप पर कुपित नहीं हुये किन्तु 
भक्तशिरोमणि ग्रहमा के प्रति किये हुये पचार को सहन न करके, नृसिंह 
रूपधारी भगवान ने पेट फाड़कर, उसे शीघ्र काल का कवल बना दिया। 
असंभव कार्य चाहे संभव हो जायं किन्तु भक्तों के प्रति किये हुये अपचार 
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बड़ा विकराल रूप धारणकर कर्ता के सम्मुख प्रकट होते हैं अतएव त्रिकरण 
भक्तापराध से सजगतया बचने के प्रयास में सतत संलग्न रहना चाहिये। 
भगवान और उनके भक्तों में सदा भेद का अभाव होता है, यथा - 
“तस्मिन्तज्जने भेदा भावात्‌' (नारद भक्तिसूत्र) 

जानकर भगवदूभाव से उनकी पूजा सेवा और सम्मान करते रहने 
तथा सतसंग परायण बने रहने से भागवदपचार होने की संभावना नहीं होती 
कदाचित भूल से कुछ अपराध बन भी जायँ तो आर्तिपूर्ण भक्त-पद-पद्म में 
प्रणत होकर, क्षमा याचना करने से अपराध फल प्रदायक सिद्ध नहीं होते। 
भागवदपचार बहुत प्रकार के होते हैं, यथा - 

भत्ते में निम्न जाति का स्मरणकर तदनुकूल आचरण करना | 

भक्तों में पशु-पक्षी, दैत्य-दानव आदि में जन्म होने से हीनता का चिन्तन 
करना। हरि भक्तों में पढ़ाई-लिखाई (विद्वत्ता) तथा बाह्याचरण हीनता देखकर, 
उनका आदर न करना | अपने से उम्र और बुद्धि की कमी का अनुसंधान 
करके सम्मान न देना | भगवद्भक्त के शरीर को अंग-भंग या कुष्टादि रोगों 
से युक्त देखकर, घृणा करना, किसी वैष्णव को सेवा-वृत्ति से जीविका 
चलाना देखकर अभाव करना। किसी भक्त को अपना भाई-भतीजा जानकर, 
संसारियों के समान समझना, मन्दिर में झाडू लगाने आदि की छोटी सेवा 
करने वाले वैष्णव को छोटा करके जानना, भक्तों की जीविका हरण करना, 
उनकी निन्दा करना तथा मन से, वचन से व शरीर से वैष्णव को किसी प्रकार 
कष्ट पहुँचाना भगवदूपचार है। 

इनके अतिरिक्त और भी अपचारों के प्रकार है। कल्याणकामी 
भगवदाश्रयी को इनसे विशेष बचना चाहिये। 

अंगी के अंग काटने से अंगी को अत्यन्त कष्ट होना स्वाभाविक है। 
भक्त, भगवान के अंग हैं इससे भक्त -कष्ट से भगवान को बड़ा क्लेश होता 
है अतएव उसकी प्रतिक्रिया से अपचार-कर्ता को, राम-रोष का भाजन 
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अवश्यमेव होना पड़ता है। श्री विभीषण जी का अपराधी रावण, द्रौपदी जी 
का अपचार करने वाला दुर्योधन, भगवान का कोप-भाजन बनकर सर्व 
विनाश को प्राप्त हुआ, कथा किसी से अविदित नहीं, इसी प्रकार बहुत से 
अभिमानी, भक्तापचार से दारुण दुःख के भोक्ता बने हैं। 


सूत्रः- असह्यापचारोडतिक्रूर: ।१८६॥ 

सूत्रार्थ- असह्यापचार तो अति क्रूर होता है, अतः इससे बचना चाहिये। 
व्याख्या:- असह्यापचार अत्यन्त क्रूर अर्थात्‌ दारुण दुःख वेने बाला है। 
बिना कारण के किसी भक्त से मन ही मन जलते रहना। उसके कीर्ति और 
वैभव को न सहना, अकारण भक्तों का पराभव करने में प्रयत्नशील बने रहना 
तथा पराभव देखकर प्रसन्न होना, स्वार्थवश चतुराई से किसी भागवत से 
प्रीति करना और स्वार्थ की पूर्ति या अपूर्ति होने पर उनकी निन्दा करना, 
अपने कीर्ति-प्रकाश में, किसी भागवत की कीर्ति को बाधक समझकर झूठे 
अभियोग उन पर आरोपित करना या उनको मार डालने का ही दृढ़ निश्चय 
करना तथा महोपकारक आचार्य एवं आचार्य भक्तों का अपराध करना 
इत्यादि प्रकार के अपराध असह्यापचार कहलाते है । इसी अपचार के करने 
से श्री शिवजी के अंश दुर्वासा ऋषि की दुर्दशा हुई थी। जयन्त ने भी 
असह्यापचार करके ही असह्य कष्ट का अनुभव किया था | इसलिये शरणागत 
चेतन को चाहिये कि स्वरूपहानि करने वाले इस अपचार का स्वप्न में भी 
स्पर्श न करे । 


सूत्रः- अन्याश्रय निषेधः ॥१५७॥ 
सूत्रार्थ- भगवदाश्रय के अतिरिक्त अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिये। 
व्याख्याः -शरणागत चेतन को चाहिये कि स्वशारण्य का तिरस्कार एवं ' 
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उनसे अपनी रक्षा के विषय में अविश्वास कर, अत्य किसी देवी-देव ब्र 
मनुष्य का आश्रय न ग्रहण करे क्योंकि इससे प्रपतति स्वरूप तो विनष्ट ही 
होता है प्रत्युत अन्य के द्वारा रक्षा भी उसकी नहीं हो पाती क्योंकि सब 
अल्पवीर्य हैं जब स्वयं की रक्षा वे नहीं कर सकते तब. अन्य के विषय की 
वार्ता ही व्यर्थ है । जयन्त कहाँ-कहाँ नहीं गया और किन-किन का आश्रय 
ग्रहण नहीं किया किन्तु कोई उसका रक्षक सिद्ध न हुआ अन्त में श्री नारदजी 
के द्वारा सर्व समर्थ सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी के स्वरूप का बोध हो जाने 
पर, उन्हीं की शरण जाने से तच्क्षण रक्षा हो गई इसलिये अनन्यता के साथ 
प्रपत्ता को परब्रह्म परमेश्वर की शरण में पड़े रहना स्वरूपानुरूप है। 


यथा- 'अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता' (नारद भक्ति सूत्र) 
मोर दास कहाइ नर आशा। करई तो कहहु कहाँ विश्वासा॥ 
इसलिये, 
मन क्रम वचन राम पद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिन विश्वासा। (रामचरितमानस) 


मानस की अर्द्धालियों के पाठ के आकार का सतत बने रहना 
शरणागत का स्वरूप है। 


अयम ज 


सूत्र:- समर्पण-विरोधि-कार्य न करणीयम्‌॥१५८॥ 

सू्रार्थः- समर्पण-विरोधी आचरण भूलकर भी नहीं करना चाहिये। 
व्याख्याः- समर्पण विरोधी कार्य करने से प्रपत्ति-धर्म अरक्षित ही नहीं 
अपितु भ्रष्ट हो जाता है। अहं और मम का असत्य मेघ चित्त के आकाश में 
स्थित होकर, पारतन्त्र के सूर्य को परिछिन्न करके, स्वातन्त्र्य के निबिड़तम से 
हृदय-लोक को आच्छन्न कर देता है जिससे सूझ न आपन हाथ पसारा।' 
बस ! यही समर्णम्‌ विरोधी है अर्थात्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की आत्मा 
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का अपहरण करके स्वेच्छाचारी और उच्छुङ्खल बनकर अहं-मम्‌ में आसक्त 
रहना तथा तत्सम्बन्धी कार्य करके, संसार में परिभ्रमण करने का प्रयत्न 
करना जैसे, वेद-विधि से विवाहित पत्नी, पति के प्रतिकूल आचरण करने 
से, पतिव्रत-धर्म को भ्रष्ट कर डालती है वैसे ही, आचार्य द्वारा प्रभु-समर्पित 
प्रपन्न-साधक, अहं-मम को अपनाने तथा तद्नुसार कृत्य करने से, प्रपत्ति- 
धर्म को भ्रष्ट कर डालता है इसलिये चेतन को सदैव सावधानी बर्तनी चाहिये। 


सूत्र:- साधन विरोधी न मपि॥१५९॥ 

सूत्रार्थ:- सिद्ध साधन शरणागति के विरोधी कार्य को कदापि न करे। 
व्याख्या:- प्रपत्ति पथानुगामी को चाहिये कि वह सिद्ध साधन शरणागति 
के (जिससे भगवतू-कृपा को ही मुख्योपाय माना जाता है) विपरीत अन्योपायों 
का अवलम्बन न ले। स्वयं भगवान की आज्ञा गीता के अठारहवें अध्याय 
के ६६ वें श्लोक में ऐसी ही की गई है यथा - 


“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुच:!' अन्यालम्बन से साधन-सांकर्य के उपस्थित हो 
जाने के कारण साध्य की संप्राप्ति अविश्वनीय उसी प्रकार हो जाती है जैसे, 
गणिकापुत्र को किसी वर्ण-व्यवस्था के अनुसार स्वेच्छा से चलने पर भी, 
स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है क्योंकि वह तो लुप्त पिण्डोदक क्रिया कारक है 
यथा - | 

“संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिण्डोदक क्रिया: ॥' (गीता १ /४२) 


अवएव रक्षक रूप से अन्य साधनों का सहारा लेना स्वरूप-विरोधी है 


क्योंकि वह तो मात्र प्रभु-कृपा के दुग्ध से पलने वाला हीन असमर्थ समर्पित 
शिशुः है इसलिये - 
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बनै तो रघुवर से बनै कि बिगड़े भरपूर। 
तुलसी औरन से जो बनै ता बमबे में धूर॥ 
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। 
रामरूप स्वाती जलद, चातक तुलसीदास।॥ (मानस) 
इस प्रकार विचार करके अन्योपायों का त्याग करना, शरणागत 
वत्सल भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का परमोपाय है क्योंकि मात्र 
आर्तिपूर्ण प्रपतति ही, प्रभु-हदय को द्रवीभूत करने में सक्षम है। 


डे कै 


सूत्र:- अन्यदेवालम्बनं त्याज्यम्‌॥१६०॥ 
सूत्रार्थ:- अन्य देवालम्बन भी त्याज्य है। 
'रामादन्यं नमेच्चेतृपततु शिरसि मे कालदण्ड प्रचण्ड:। 
जिह्वामेता द्विजिल्लो दशतु रघुपतेर्नामतोऽन्यं जपेच्चेत्‌ ।।' 
“दम्भोलिर्मामकीनं विदलतु हृदयं चिन्तयेच्चेत्ततोऽन्यं । 
जानीते सर्ववेत्ता सकल हृदिगत: वेत्तुवाउन्यो न वेत्तु ॥' 
(हनुमत संहिता) 
*रामभद्रं परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते। 
कुम्भीपाके महाघोर पच्यते नात्र संशय: ॥' १४१ 
(श्रीसीता रामनाम प्रताप प्रकाश) 
व्याख्याः- अन्य देवी-देवताओं को आलम्बन ग्रहण करना भी प्रपत्ति- 
विरोधी-कार्य है, इससे सर्व लोक शारण्य पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अविश्वास 
की उपज मन की भूमि में बहुलता से हो जाती है। रक्षिष्यतीति विश्वासः” 
का पाठ विस्मरण के गर्त में गिर जाता है जैसे, पिता-प्रदत्त-कन्या अपने पति 
देव में अभिरुचि न रखकर, अपने गृह-कार्य सम्बन्धी वस्तुर्ये अपने पति के 
अंग भूत अन्य परिवार के लोगों से मँगा लेती है एवं कुछ सम्मति लेनी हो 
तो वह भी उन्हीं लोगों से ले लेती है, जिसका परिणाम धीरे-धीरे यह होता 
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है कि स्वपति से विश्वास सर्वथा हटकर परिवार के लोगों से हो जाता है 
अतएव किसी देवी-देव से घृणा व उनकी निन्दा तो कदापि नहीं करना 
चाहिये | यज्ञादि में कभी देव-पूजन का योग आये तो भगवदङ्ग समझकर 
पूजन भी उसी प्रकार कर देना चाहिये जैसे, पतिधर्म परायणा नारी, पति- 
प्रसन्नता के लिये पति के सम्बन्धियों को भी समय पड़ने पर अन्न-जल 
परिवेशन का कार्य कर देती है वैसे ही, शरणागत चेतन भी रक्षक समझकर 
नहीं अपितु भगवदङ्ग जानकर उससे बिना कुछ चाहे समय आने पर पूजन 
कर दे तो कोई हानि नहीं है। 


सूत्रः- प्राप्य विरोधी सर्वथैव त्याज्यः ॥१६१॥ 
सूत्रार्थः- प्रपतति के द्वारा परम प्राप्य के विरोधी वर्ग को सर्वथा त्याग देना 
चाहिये । 
व्याख्या:- शरणागत चेतन का परम प्राप्य भगवत्‌-कैंकर्य है। जो 
तत्सुखसुखित्वम्‌ की भावना से सर्वभावेन भावित होता है, इसके अतिरिक्त 
अर्थ-धर्म-काम और मोक्ष सुख की इच्छा उत्पन्न होना प्राप्य विरोधी है, 
प्रपन्न-भक्तो ने इनका सर्वथा परित्यागकर, परम प्रभु के प्रेम से आप्लुत उनके 
कैंकर्य को ही वरण किया है। स्वयं भगवान श्री मदूभागवत ११/१४/१४ 
में कहते हैं :- 

“न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं । 

न योग सिद्धीरपुनर्भवं वा मयार्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ (भागवत) 
श्री रामानुरागी बड़भागी श्रीभरत जी के वचन हैं - 


“अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहीं निर्वाण॥ 
. जन्म जन्म रति. राम पद यह वरदान न आन॥' 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढई अनुग्रह तोरे॥ 
प्रभु बिनु वादि परम पद लाहू | राउर बदि भलभव दुख दाहू॥' 
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इसलिये प्रपत्ति-पथ के अनुगामी को स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, रसातल 
लोक और भूमि लोक के सुख की कामना का त्याग तथा योगाविर्भूत सिद्धियों 
और मोक्ष सुख के पाने की इच्छा का सर्वथा त्याग करके, प्रभु-सेवानुरक्ति 
की ही परिवृद्धि करनी चाहिये। 

“भवन्तुमेवा5नुचरनिरन्तरं प्रशान्तनिश्शेषमनोरथान्तरः। 

कदाऽहमैकान्तिक नित्य किङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्‌| 

(आलवन्दारस्तोत्रश्‍्लोक ४९) 

जैसे अबोध मूर्ति शिशु, अपनी माँ के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
चाहता, उसे राज्य-धन-मान-प्रतिष्ठा-पुत्र-कलत्र-वाहन-मकान आदि कुछ 
नहीं चाहिये, मात्र माँ का प्यार चाहिये, ठीक वैसे ही शरणागत चेतन को 
भगवान और उनकी सेवा के अतिरिक्त प्राप्ति का मन से स्मरण नहीं करना 
चाहिये । ये सब राम-भक्तिके बाधक ।' जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति धर्म के 
पोषक एवं स्वरूपानुकूल कौन-कौन से आचरण अनुष्ठेय है। 


सूत्रः- शेष भूतोस्म्यहं तव (भगवतः) ॥१६२॥ 
सूत्रार्थ:- हे पुरुषोत्तम भगवान यह दास आपका शेष है। 
व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से नित्य कई बार निवेदन करते रहना 
चाहिये कि हे प्रभो ! मैं आपका शेष भूत दास हूँ। 
“दासोस्मि शेष भूतोस्मि तवैव शरणं गत: ।' (नारद पं०) 
और तदनुसार चर्या के द्वारा प्रभु श्री सीताराम जी के मुखकमल को 
विकसित करने के लिये प्रयत्नशील भी बने रहना चाहिये शरणागत चेतन 
को, क्योंकि - 
“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ।' (गीता) 
जो वस्तु नियत रूप से जिसके उपयोग में आये, वह वस्तु उसकी 
शेष कही जाती है तथा अन्य के उपयोग में आने की अर्हता अप्राप्त रहने से 


प्रपत्ति दर्शन *** १२९ 


शेष धर्म को अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व कहा जाता है, जिसमें स्वातन्त्र्य 
का सर्वथा अभाव और पारतन्त्र्य का सूर्य सहज एक रस उदित रहता है, 
यथा- श्री लक्ष्मण कुमार के वाक्यो से शेष भूत दास के सहज स्वरूप की 
स्थिति का परिज्ञान प्राप्त होता है । 


“एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: संयत्ाञ्जलिः। 
सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥६॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते। 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद॥' 
(बा० रा० २/१५/७) 


सून्नः- अखण्डोच्चारणात्‌॥१६३॥ 

सूत्रार्थ- अखण्ड शरणागति मन्त्रों के उच्चारण से प्रपत्ति स्वरूप की सिद्धि 
होती है। 

व्याख्याः- द्वय मन्त्र व अष्टाक्षर शरणागति मन्त्र (श्रीरामःशरणं मम) का 
अर्थानुसंधान पूर्वक सतत उच्चारण, प्रपत्ति धर्म को परिपुष्ट करके, प्रपत्ता के 
स्वरूप में निखार ला देता है जैसे, नारी का स्मरण नारदजी को नारी के 
आकार का बना दिया था वैसे ही, बार-बार प्रपत्ति के स्वरूप के अनुसंधान 
ने प्रपत्ति के आकार का कितने पुरुषों को बना दिया है अतएव 'तवास्मिं 
जानकी कान्त' बार बार कहते रहने के स्वभावाला अपने को बना लेना 
चाहिये। शेष स्वरूप के चिन्तन से साधक, सहज समाधि में स्थित हो जाता 
है क्योंकि शेषभूतदास, अपने को न अपना मानता न अन्य का तथा अपने 
को न अपने लिये विचारता और न अन्य के लिये, वह तो अपने को भगवान 
का मानता है और उन्हीं के लिये, इसलिये भगवान जब जैसा उपयोग उसका 
करना चाहें करें, उसका दृढ़ निश्चय रहता है अस्तु, जड़वत बिना कुछ 
विचार के रहने से उसकी निर्विचार समाधि सहज सर्वकाल, सर्वदेशं, 
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सर्वअवस्था में बनी रहती है, साथ ही “योगक्षेमं वहाम्यहं' की प्रतिज्ञा करने 
वाले, सर्वरक्षक परम प्रभु की कृपा-प्रेरणा ब शक्ति सेःशरीरावधि उसकी 
देह-यात्रा का सुरक्षा कार्य भी अपने आप चलता रहता है। 


सस के हर भ 


सूत्र:- भगवद्‌ भोग्योउस्सि॥१६४॥ 

सूत्वार्धः- यह दास, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री रामजी का भोग्य है, अन्य 
का व अपना नहीं। 

व्याख्या:- मैं परम प्रभु का सहज भोग्य हूँ, अपना व अन्य का नहीं, इस 
प्रकार नित्य बार बार चिन्तन करने से प्रपत्ति स्वरूप में प्रपत्ता की सहज 
स्थिति हो जाती है, जब चिन्तन करते-करते बुद्धि में यह दृढ़ीकरण हो 
जायगा कि यह प्रभु-समर्पित चेतन का उपयोग न स्वयं के लिये है न अन्य के 
लिये तब उसके विषय विहीन बनने में विलम्ब का दर्शन न होगा और विषय 
विहीन होते ही सर्वभोक्ता महेश्वर श्री सीताराम जी, उस चरणाश्रित चेतन 
को अपना परम प्रिय भोग्य बनाकर, परम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, साथ 
ही विषयों का चिन्तन न होने से सहज स्वरूप स्थिति (समाधि) साधक 
प्रपन्न को प्राप्त होकर अनुभव का विषय बनी रहेगी जैसे, सत्यकाम अपने 
को सद्गुरु का तथा उन्हीं के उपयोग के लिये जानकर, गुरु की बहुसंख्यक 
गायों को लेकर वन में उनकी सेवा में संलग्न हो गये, सेवा कार्यरत उन 
ब्राह्मण कुमार को यह भी भूल गया कि मैं ब्रह्म-विद्या-प्राप्ति के लिये, श्री 
गुरु-चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। गो-सेवा-स्वरूप-समाधि में स्थित, उन्हें 
यह भी स्मृति न रही कि गुरु-आज्ञानुसार गायों की संख्या सौगुनी हो जाने 
पर, श्री आचार्य चरणों का दर्शन अब समय से करना चाहिये, इस प्रकार की 
स्थिति से प्रसन्न ब्रह्म गिरा, सत्यकाम के श्रवर्णो का विषय बनी साथ ही उन्हें 
परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण सगुण और निराकार-साकार का बोध भी हो 
गया, तदनन्तर ब्रह्मवाणी के अनुसार श्री गुरु-चरणों का दर्शन कर सत्यकाम 
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कृतकृत्य हो गये, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को भोक्ता और अपनी सारी 
चेष्टाओं को भोग्य समझने वाले चेतन कृतकृत्य हो जाते हैं यथा श्रुति वाक्य 
हैं - 'अहमन्नम्‌' 'त्वमन्नाद :' अर्थात्‌ स्वरूप्ञ प्रभु-समर्पित-चेतन कहता 
है कि हे परमात्मन्‌ ! यह दास आपका अन्न है अर्थात्‌ भोग्य है (शेष) और 
“त्वमन्नाद:' अर्थात्‌ आप इस शेषभूत अन्न को आरोगने वाले भोक्ता हैं तब 
पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान बोध स्वरूप चेतन को स्वीकार करके 
कहते हैं कि मैं (महाचेतन) स्वशेषभूत अन्न का (चेतन का) भोक्ता हूँ। इस 
प्रकार श्रुति सिद्धान्त का अनुशीलन करके, भोग्य-भोक्ता का सहज सम्बन्ध 
स्व-स्वामि में दृढ़ करके तदनुसार अपनी समस्त चेष्टाओं को भगवदकैड़र्य 
रूप में परिवर्तित कर देनी चाहिये। यही श्रुति का सारतम संदेश है मुमुक्षु 
चेतनों के लिये। 


सूत्र:- रक्ष्योऽस्मि भगवतः ॥१६५॥ 
सूत्रार्थ:- हे प्रभो ! यह दास आपकी रक्ष्य वस्तु है। 
व्याख्या:- यह दास भगवान श्री रामजी का निरुपाधिक रक्ष्य है और वे 
इसके सहज रक्षक हैं। यह सहज स्वरूप समर्पित शरणागत चेतन का, उसी 
प्रकार बन जाना चाहिये कि जिस प्रकार विवाहिता सत्पत्नी अपने परम 
पवित्र पतित्रत धर्म को पुरस्सर करके, अपने पति की दासी, भोग्य और रक्ष्य 
स्वयं को समझती है तथा पतिदेव को अपना स्वामी-भोक्ता और रक्षक 
जानकर तदनुकूल आचरण करती है, पतिसुख को स्व-सुख और पति इच्छां 
को ही, अपनी इच्छा मानकर प्रसन्नमना रहा करती है, ऐसी निष्ठा से सम्पन्न 
होते ही, सर्वलोक शारण्य परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान, शरणागत चेतन के 
आधीन हो जाते हैं, यथा स्वयं भगवदू वाक्य हैं- 

“मयि निर्बद्धं हृदयाः साधवः समदर्शनाः। 

बशी कुर्वन्ति मां भक्तया, सत स्त्रियः सत्पतिं यथा ॥' (भा० ९/४/६६) 


हर के के मप् 
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सूत्र:- रहस्य त्रयार्थमनुसन्धेयम्‌॥१६६॥ 

सूत्रार्थ:- रहस्य त्रय के अर्थ का अनुसन्धान करना आवश्यक है। 
व्याख्या:- रहस्य त्रय (राममन्त्र) चरम मन्त्र, द्वय मन्त्र के अर्थ का अनुसंधान 
सतंत करते रहना चाहिये जिससे प्रपत्ता की स्थिति स्वरूपानुरूप प्रपत्ति धर्म 
में हो जाती. है, उपर्युक्त मन्त्र की अर्थभावना से भावित जप ही प्रभु प्राप्ति 
रूप महासिद्धि को देने वाला सिद्ध होता है यथा - 


तज्जपातदर्थभावनं (पा० यो० १-२८) 
'रामनामार्थमुत्कृष्टं, पवित्रं पावनं परम्‌ | 
ये ध्यायन्ति सदा स्नेहात्‌, ते कृतार्थाः जगत्रये ॥' 


इन तीनों मन्त्रों में स्व-स्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फलस्वरूप 
और विरोधी स्वरूप का ज्ञान सन्निहित है अतएव मन्त्र-भक्त को सर्व श्रुति 
शास्त्र-सिद्धान्त अर्थ पञ्चक का ज्ञान सहज ही हो जाना संभव है, उक्त 
मन्त्रो के सतत अर्थानुसन्धान से अगस्त्य जी मन्त्र का साक्षात्‌ सर्व भावेन 
दर्शन करके, मन्त्र द्रष्टा के आसन को अलंकृत करने का सुअवसर पा गये। 
सभी श्री वैष्णव वंशावतंस पूर्वाचार्य उक्त मन्त्रों के अर्थ में स्थित होकर जीते 
जी परम पद स्वरूप हो गये हैं। वर्तमान काल में भी, प्रभु-कृपा पात्र जन 
रहस्य त्रयार्थानुसन्धित आकार के साँचे में जीवन को ढालकर, परमपद 
स्वरूप होने की स्थिति के द्वार में पहुँच रहे हैं। पारसमणि के स्वरूप, गुण 
और प्रभाव से अनभिज्ञ कंगाल पुरुष को यदि वह मिल भी जाय तो उसकी 
उपयोगिता उस पुरुष के द्वारा असिद्ध ही रहेगी तदनुसार रहस्यत्रय मन्त्रं के 
प्राप्त हो जाने पर भी बिना तदर्थानुसंधान के प्राप्ता को तत्फल की प्राप्ति 
दुर्लभ ही रहेगी। इस तथ्य वार्ता को हृदयङ्गम करके, शरणागत चेतन को 
अर्थ निष्ठ होना परमावश्यक है । 


कस क मह दस 


सूत्रः- ` मन्त्रापचारो निषेधः।।१६७॥ 
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सूत्रार्थः- आचार्य प्रदत्त मन्त्र का अपचार कभी नहीं करना चाहिये। 
व्याख्या:- अनधिकारी को मन्त्र देना, मन्त्र में भक्ति व श्रद्धा न रखकर 
स्वाध्याय विहीन बने रहना तथा मन्त्रार्थ को भूलकर विपरीत दिशा में बहते 
रहना, मन्त्र में अक्षर बुद्धि रखना, मन्त्रदेव के समान मन्त्र को न समझना यदि 
जपे भी तो मन्त्रापराध के साथ, बेगार बहने के सद्दश, असत्कारित, अनियमित 
और अविश्वास रखकर, इत्यादि सब मन्त्रापचार कहलाते हैं, जिससे मन्त्र- 
ग्रहीता की आध्यात्मिक उन्नति की खेती सर्वथा सूख जाती है जैसे, किसी 
जन्म-दरिद्री को, ईश्वर की अहैतुकी अनुकम्पा से पारस मणि मिल जाय 
किन्तु वह पुरुष उसका आदर न करके लात से उसे ठुकरा दे तो पुन: उसकी 
दरिद्रता हजारों जन्मों तक बनी रहेगी क्योंकि उसने ईश्वर, ईश्वर-कृपा और 
उस अमोघ मणि का अपचार किया है वैसे ही, मन्त्र का परिभव करने से 
हजारों जन्मों तक आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध तो बना ही रहता है साथ 
ही कायिक और मानसिक क्लेशो का शिकार बनकर, तिर्यगादि योनियों में 
भ्रमण भी करना पड़ता है इसलिये मन्त्रापचार करने से, साधक को मुक्त 
रहना सर्व श्रेयस्कर है। 


मे के कर के फ 


सूत्रः- देव परिभवमपि॥१६८॥ 

सत्रार्थः- मन्त्र के देवता का परिभव भी नहीं करना चाहिये। 

व्याख्याः- मन्त्र के देवता में त्रिकरण श्रद्धा व भक्ति न रखकर अन्य देवों, 
साधनों व विषयों का अवलम्बन लेना तथा मन्त्रदेव को फल प्रदान करने में 
असमर्थ समझना आदि देव-परिभव कहलाता है, इससे साधक की महान 
हानि होती है। 


सस सट यम 


सूत्र:- तदर्थाय प्रार्थनीयः सदा हरि:॥१६९॥ 
सूत्रार्थ:- रहस्य त्रयार्थ में स्थिति होने एवं मन्त्र और देव में अपचार न होने के 
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लिये प्रभु से सदा प्रार्थना करनी चाहिये। 

व्याख्याः- रहस्य त्रयार्थ के आकार में स्व स्थिति सहज हो जाने के लिये 
पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी से नित्य-नित्य प्रार्थना 
करनी चाहिये कि हे प्रभु ! इसे अकिंचन, अगति और आर्त जानकर, 
प्रकृति-सम्बन्ध से विनिर्भुक्त कर दें तथा अपने कैडर्य-प्राप्ति की योग्यता 
प्रदान करें साथ ही आप श्री के चरणाश्रितों जैसी रहनी-करनी प्रदान कर, 
अकार त्रय सम्पन्न बना दें किन्तु यह सब मेरे लिये नहीं अपितु आप श्री के 
लिये हो। अहं और मम के बीज की समाप्ति एवं दास्य-भाव की जाग्रति के 
सर्व विधि भोक्ता मेरे परम प्रभु सर्वदा स्वाभाविक बने रहे। प्रार्थना में बड़ी 
शक्ति होती है किन्तु वह अगति, अकिंचन और आर्त होकर की जाय तो 
आशु फल प्रदा सिद्ध होती है अन्यथा प्रभु को द्रवीभूत करने में बनावटी 
प्रार्थना समर्थ नहीं होती। प्रार्थना में वचन के सांथ हदय के तार जुड़े हुये होने 
चाहिये, साथ ही इष्ट-प्राप्ति की त्वरा मन को आक्रान्त किये हो। 


सूत्रः- सत्सन्नोहि सेवनीयः शरणागतेन।।१७०॥ 
सूत्रार्थ:- प्रभु-प्रेमी भागवतों का संग, सतत सेवन करने योग्य है प्रपत्ता को। 
व्याख्या:- शरणागत चेतनों को चाहिये कि वे प्रपत्ति धर्म निष्ठ एव प्रेमाभक्ति 
निष्ठ सन्तों के संग का सेवन सतत किया करें क्योंकि ऐसे भागवतो के संग के 
बिना प्रपत्ति निष्ठा एवं भक्ति -निष्ठा में परिवृद्धि नहीं होती। सतसंग से जो 
परमार्थिक लाभ होता है, वह अन्य साधनों से अप्राप्य रहता है, भगवान भी 
। प्रेमी संतों का संग करने वालों के सहज वश में जैसे हो जाते हैं वैसे अन्य 
साधनाश्रयी के नहीं यथा सत्पति सत स्त्री के आधीन हो जाता है तथा 
भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं। कहा भी है - 


“न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥' 
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व्रतानि यज्ञश्‍छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः 
यथावरन्धे सतसंज्र: सर्व सङ्गापहो हि माम्‌ || 
(श्री मद्भागवत ११/१२/१-२) 
“तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌। 
भगवत्संक्रि संृस्य मर्त्यानां किमुताशिष: 
(श्री मदूभागवत १/१८/१३) 
'यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा 
(भागवत १६/२६/३१ ) 
मति कीरतिंगति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाउ। लोक वेद नहिं आन उपाऊ॥ 
भक्ति स्वतन्त्र सकल गुणखानी। बिन सतसंग न पावहि प्रानी॥ 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग 
तुलै न ताहि सकल मिलि, सो सुख लव सतसंग | (रामचरितमानस) 
ईश्वर कोटि के गणमान्य संहारमू्ति श्री शिव स्वरूप पार्वती पति 
श्रीशंकर भगवान भी भगवान से सतसंग (राम-प्रेमियों के संग) की याचना 
करते हैं । 
यथा - बार बार वर मागहुँ, हर्षि दहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतसंग || (रा०मा०) 
क्योंकि सतसंग, दुर्लभो आगम्यो अमोघश्च' (नारद भक्ति सूत्र) 
“सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दण्डभरि एकहु बारा॥' (रा० मा०) 


3 


ही 


2 


इसलिये शरणागत चेतन को प्रपत्ति धर्म परायण बने रहने के लिये (अन्तराय 
न उपस्थित होने के लिये) प्रपत्ति धर्म निष्ठ एवं भक्ति निष्ठ महाभागवर्तो का 
सतसंग सर्वदा करते रहना चाहिये, जैसे - 


**धनुर्बेद में सर्वभावेन सरहस्य अधिकार रखने के 
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लिये.सतत अभ्यास और धनुर्वेद-विर्दो का संग अपेक्षित है वैसे ही, परमार्थिक 
विद्या के विषय में समझना चाहिये । 


सस म म के 


सूत्र:- तदविषयक ग्रन्थोऽपि पठनीय:॥१७१॥ 
सूत्रार्थ:- प्रेमाभक्ति एवं प्रपत्ति विवर्धक ग्रन्थों का पठन-पाठन करना चाहिये। 

या या कथा भगवत: कथनीयोरुकर्मण: | 

गुण कर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता मुमुक्षुभिः॥ 

व्याख्याः- शरणागति धर्म के समुज्ज्वल प्रकाश को सर्वभावेन बिखेरने एबं 
प्रेमापरा भक्ति का विवर्धन करने वाले शास्त्रों -पुराणों-इतिहासों व आधुनिक 
युग के पूर्वाचार्यो द्वारा कथित ग्रन्थों का पठन-श्रवण और मनन करते रहना 
चाहिये शरणागत चेतन को, जिससे उक्त धर्म में नित नव निखार आता रहे। 

इसलिये वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीभगवदूगीता, 
श्रीमद्भागवत, श्री वचनभूषण, श्रीरामचरितमानस आदि प्रमुख ग्रन्थों का 
पठन-श्रवण और मनन, नित्य-नित्य साधक को करते रहना स्वरूपानुकूल 
है, यथा- तप: स्वाध्याय निरतं. श्री वाल्मीक जी की चर्या बतायी गई है, 
वाल्मीकि रामायण(मूल रामायण) में। श्री याज्ञवल्क्य जी के विषय में कहा 
जाता है कि वे स्वाध्याय करते-करते ही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिये थे, 
उपर्युक्त सभी ग्रन्थों के पाठ करने एवं श्रवण करने की फल श्रुति, ग्रन्थ- 
समाप्ति में जो कही गई है, वह सर्वथा सत्य है कि सद्‌ग्रन्थो के स्वाध्याय से 
संसारी कर्मप्रवाह से पार होकर चेतन, परब्रह्म परमात्मा की संप्राप्ति कर 
लेता है जैसे, कोई पथिक नाव व नाविक की सहायता से भरी नदी को पार 
कर गन्तव्य स्थान में पहुँच जाता है वैसे ही - 

“भवसागर चह पार जो पावा | रामकथा ता कहूँ दृढ़ नावा॥' 

“एकैकमक्षर... पुंसां महापातक नाशनम्‌ ।' 


ख मम के के. 
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सूत्र:- आत्मान्वेषणं करणीयम्‌ मुहुर्मुह:॥१७२॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपन्न को अपनी आत्मा का अन्वेषण बार बार करना चाहिये! 
व्याख्या:- शरणागत चेतन को बार-बार अपने अन्तःकरण का अन्वेषण 
करना चाहिये कि आचार्योपदिष्ट प्रपतति धर्म के अनुकूल आचरण अपने में हैं 
या नहीं। रहस्यत्रय मन्त्रों का अनुष्ठान तदर्थ भावनानुकूल, इस दास से हो 
पाता है या नहीं। रहस्यत्रय के अर्थ में स्थित हूँ या नहीं, (अर्थ निष्ठो जैसी 
रहनि सहज प्राप्त हो गई है या नहीं) दैवी सम्पत्ति बढ़कर आसुरी सम्पत्ति का 
क्षय कर रही है या नहीं। भगवद्भागवत में अति रुचि है या नहीं। प्रभु- 
प्रेमियों जैसी दिनचर्या है या नहीं। अकार त्रय सम्पन्न हूँ या नहीं। दास की 
सारी चेष्टार्ये भगवदर्थ है या नहीं। अपने आराध्य के सुख को सुख व उनकी 
इच्छा को अपनी इच्छा जानकर तदनुसार आचरण करता हूँकि नहीं। अपने 
को सर्वथा श्री सीताराम जी के परतन्त्र मानकर स्वरूपानुकूल आचरण दास 
में हैं या नहीं। सर्व समर्पण में कोई कमी तो नहीं है। देह-यात्रा और आत्म- 
यात्रा का भार, प्रभु को सौंपकर निश्चिन्त हो गया हूँ या नहीं। आचार्य श्री 
को अपनी आत्मा व इष्टेव मानकर कपट रहित उनकी सेवा में संलग्न हूँ या 
नहीं। उनकी अनुवृति ग्रहण कर, आज्ञानुवर्तन करता हूँ या नहीं। स्वातन्त्र 
पिशाच दास का स्पर्शकर अपवित्र तो नहीं बना रहा है। परमधाम में श्री 
सीताराम जी मंहाराज के सर्व विधि कैङ्कर्य प्राप्त करने की त्वरा हृदय में 
उत्पन्न हो गई है या नहीं । दास से जो कुछ भी चर्या होती है, वह परम प्रभु 
की शक्ति व प्रेरणा से होती है, ऐसी मान्यता है या नहीं। 


देह व देही को पृथक-पृथक दर्शन कर देहासक्ति से मुक्त होकर 
देहाभिमानियों जैसी चर्या नहीं करता कि करता हुँ ? मेरे अन्तःकरण में बसे 
हुये अहं रूपी पिशाच और ममता पिशाचिनी के मर जाने से उनके राग-द्रेष 
नामक दोनों पुत्र मर गये हैं कि नहीं ? सर्वलोके शारण्य श्री रामजी को सर्व 
रक्षक एवं सर्व सुहृद मानता हूँ या नहीं? इत्यादि विषयों पर नित्य विचार 
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करना चाहिये यदि उपर्युक्त शरणापन्न प्रपन्नो के स्वरूपानुरूप विषयअपने 
अन्तःकरण में स्थित हैं तो अभिमान नहीं लाना चाहिये कि मैं अच्छा साधक 
हूँ, शुद्ध स्वरूप में स्थित हूँ, अब माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है क्योंकि 
अभिमान आते ही पतन होने में विलम्ब नहीं होता | कल्याणकामी को यह 
विचारना चाहिये कि यह स्थिति, श्री हरि-गुरु-सन्त-कृपा का परिणाम है 
अन्यथा मुझ दीन-हीन अकिज्चन, साधन-विहीन, मायाधीन संसारी जीव 
की क्या सामर्थ्य कि सहज ही यह राम-प्रिय भक्तों की स्थिति दास को वरण 
कर ले जैसे, उदर पोषण-विषयक विद्या एवं कला बिना अभ्यास के भूल 
जाती है अतएव फलप्रदा सिद्ध नहीं होती वैसे ही, ब्रह्म-विद्या बिना बार- 
बार आवृति व अभ्यास के, परमपद प्रदायिनी सिद्ध नहीं होती अस्तु, सदाचार्य 
की बतायी हुई रहस्यत्रयी विद्या को स्वरूपगत कर लेने के लिये आत्मान्वेषण 
करना परमावश्यक है। 


सूत्र:- स्व-प्रिय-नाम कीर्तन-ब्रत: ॥१७३॥ 

सूत्रार्थ:- आत्मप्रिय श्री रामजी के नाम संकीर्तन का व्रत लेना चाहिये। 
व्याख्या:- अपने आराध्यदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी 
के श्री नाम संकीर्तन का व्रत लेकर प्रपन्न भक्त को सदा संकीर्तन सुधा का 
समास्वाद लेना चाहिये, संकीर्तन से अनुराग की उत्पत्ति होती है, चित्त 
द्रवीभूत हो जाता है और प्रेमातिरेक के कारण, सात्विक भावों का उदय होने 
लगता है, यथा- (एवं व्रत: स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागोद्रुतचित्त उच्चैः! 
हसत्यथो रोदति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोक बाह्य: ।' 
(श्रीमद्भागवत ११/२/४०) 

नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्‌ | 
प्रणामो दु:ख शमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भागवत १२/१३/२३) 
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इस प्रकार भगवन्नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान शीघ्र प्रकट 
होकर, भक्तों को दर्शन देते हैं और अपना अनुभव कराकर, उन्हें आनन्द- 
सिन्धु मे निमग्न कर देते हैं, यथा - 

'स कीर्त्यमान: शीघ्रमेवाविर्भवति भक्ताननुभावयति॥' 

(नारद भ० सू०) 

जैसे माँ-माँ कहकर रोते हुये बच्चे की आर्त पुकार सुनते ही, 
वात्सल्य भाव भरी माता शीघ्रातिशीघ्र बच्चे के समीप द्रुत गति से पहुँच 
जाती है और अपनी गोद में लेकर उसके अश्रु बिन्दुओ को पोछती है तथा 
धूल झाड़कर अपने प्यार से उसे सराबोर कर देती है, अञ्चल से छिपाकर 
दूध पिलाती है, जिससे बच्चा अपना सर्वस्व पाकर शान्ति-सुख की 
समनुभूति करता है वैसी ही अनन्त माताओं का प्यार रखने वाले भगवान 
के विषय में जानना चाहिये। 


सूत्र:- नाम-रूप-लीलाधामष्वनुरक्तिः॥१७४॥ 
“संसार सिन्धुमतिडुस्तरमुत्तितीषोर्नान्य: पलवो भगवत: पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य॥' 
(श्रीमद्भागवत १२/५/४०) 
सूत्रार्थ- भगवान के नाम-रूप-लीला और धाम में प्रपन्न की अनुरक्ति 
होनी चाहिये। 
व्याख्याः- पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के चारों, नाम-रूप लीला 
और धाम सच्चिदानन्दात्मक परब्रह्म स्वरूप ही हैं, यथा - 
“रामस्य नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम्‌। 
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दमव्यम्‌॥? 
श्री भगवान के अनुपमेय अपार माहात्म्य का ज्ञान सभी श्रुति- 
पुराण-इतिहास और स्मृतियाँ करते-करते किञ्चित ही कर पाती हैं अर्थात्‌ 
जो नाम महात्म्य कहा गया है चह उपलक्षण मात्र है। मात्र नामाभास से 
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ही सर्व सिद्धियाँ सेविका बन जाती हैं, यथा - 
रुद्रोदिशत्यन्मन्त्रे यस्य नाम महद्यश: | 
'तस्य नास्त्यिपमा क्वापि तं रामं राघवं भजे॥' 
(पद्म पुराण) 
श्रीराम रामेति जनः ये जपन्ति च सर्वदा। 
तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः॥ (रामस्तवराज) 
अहो ब्रतश्वपचोऽतो गरीयान्‌, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुहुवः सस्मुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ 
(भा० ३/३३/७) 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के रूप का ध्यान तो रामाकार बनाने में 
सर्व भावेन समर्थ है। विरोधी वर्गो (माया कार्यों का शमन करके अपने में 
ही-समाने वाला है, रूप-रसिकों को। रूप में अत्याकर्षण, अत्यालोक और 
अत्यानन्द नव-नव परिवृद्धि को प्राप्त होता रहता है अस्तु, प्रकृति-सम्बन्ध 
को विनष्टकर, प्रभु का परमैकान्तिक कैङ्कर्य-प्रदायक सहज सिद्ध है इसलिये 
प्रपन्न को उसमें अनुरक्त होना स्वरूपानुरूप है। 


भगवल्लीला के विषय में कहना ही क्या है ? श्री शुकदेवजी ऐसे 
ब्रह्मस्वरूप मुनि लीलासक्त होकर, सप्त दिवस अमृत कथा का पान, परीक्षित 
जी को कराये जबकि वे गोदोहन मात्र समय तक ही कहीं ठहर पाते थे। 


यथा :- आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुकीभक्ति मित्थम्भूतगुणोहरिः ॥ 
(भा०/१/७/१०) 
भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कहुँ दृढ़ नावा॥ 
(रा० मा०) 
वे महापुरुष धन्य हैं जो भगवान के लीलास्वादन में कालक्षेप करते हैं। प्रभु- 
पद-अङ्कित पावन धाम की रज ही परमपद प्रदायिनी है। यथा - 


प्रपतति दर्शन ”“* १४१ 


“अति प्रिय मोहि अवध के वासी। मम धामदा पुरी सुख रासी॥' 
धाम में अर्चाविग्रहों व भगवद्रसिकों का दर्शन व संग, भगवत- 
कथा का श्रवण, पापमोचन जलाशयों में स्नान जो परमपद प्रदायक है, 
सहज ही प्राप्त होता है इसलिये धाम में प्रीति होना अनिवार्य है। 


अ सय म भ 


सूत्रः- श्रीहरि-गुरु-हरि भक्तानां कैङ्कर्यमपि॥१७५॥ 
सूत्रार्थ:- श्रीहरि-गुरु और हरि-भक्तों की सेवा सदा करनी चाहिये। 
“ये मे भक्तजना: पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना: | 
मद्भक्तानाञ्च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मतः॥ (आदि पुराण) 
व्याख्या:- परब्रह्म परमेश्वर श्रीसीताराम जी की सेवा सादर सप्रेम सदा 
करनी चाहिये | शरीर से अर्चावतार भगवान की सेवा सकल विधि सर्वभावेन 
करनी. चाहिये। शक्ति के अनुसार बालभोग, राजभोग की व्यवस्था ठीक- 
ठीक रहे। समय-समय के फल-मेवा-व्यंजन अर्पित होते.रहें। वित्तानुसार 
समय-समय के उत्सव अनुभवानन्द के साथ बित्त शाठय छोड़कर करते रहने 
से भवरस का त्याग और भगवद्रसानुरक्ति के सूर्य का सहज ही दर्शन, प्रभु- 
समर्पित प्रपन्न के हृदयाकाश में होने लगता है। भगवान के श्री विग्रह के 
सम्मुख भगवन्नाम तथा भगवद्गुणो का कीर्तन नित्य-नित्य नृत्य-वाद्यादि 
संगीत सामग्रियों के साथ सप्रेम उत्साह पूर्वक करना, प्रपन्न भक्त का आहार 
होना चाहिये, यथा - 'कथाहारो हर: वैष्णवानां हरेनामाहार:' और भी, 
“श्रृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्ग पाणेर्जन्मानि कर्माणिच यानि लोके।' 
गीतानि नामानि तदर्थ कानि गायन्‌ विलज्जो विचरेदसंगः | 
(श्रीमद्भागवत ११/२/३९) 
'इदंहि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्यच बुद्धिदत्तयोः। 
अविच्युतोऽर्थः कबिभिर्निरुपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्‌॥'` 
(श्रीमदभागवत १/५/२२) 


प्रपत्ति दर्शन हर ५४२ 


उत्तम श्लोक भगवान के सुभद्र जन्म-कर्म.और नाम का संकीर्तन 
एवं गुणानुवर्णन तदर्थ भावना से करना ही पुरुष के वेदाध्ययन एवं उसके 
श्रवण मनन करने का फल विद्वानों द्वारा निरूपित किया गया है। 
पुनि तुम राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती॥ 
हर-हिय रामचरित सब आये | पुलक अंग लोचन जल छाये॥ 
राम कथा मुनिवर्य बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी॥ 
मगन ध्यान रस दण्ड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह 
रघुपति चरित महेश पुनि, हर्षित वरणै लीन्ह॥ 
“जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहिं रति, तिनके हिय पापान॥' 
आशा वसन व्यसन यह तिनहीँ । रघुपति चरित होय तहँ सुनहीं ॥ 
(रा० मा०) 
शारीरिक सेवा के अतिरिक्त मानसिक सेवा करना प्रपन्न प्रेमी के 
सर्वथा अनुकूल है अतएव विशेष करके दास-सख्य-बात्सल्य और श्रृंगार 
रस की भावना से भावित मानसिक सेवा पूर्वाचार्यगण, करने के स्वभाव 
बाले होते चले आये हैं। मानसिक सेवा में सर्वविधि महान से महान, सुन्दर 
से सुन्दर, दिव्य से दिव्य अलौकिक एवं स्वेच्छानुसार अप्राप्य प्राकृत वस्तुओं 
के द्वारा राजोपचार विधि से, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तदाकार 
होकर की जा सकती है, साथ ही भगवत्‌-कृपा-स्नेह का दर्शन उनकी 
चितवनि-मुसुकनि और लाड़-दुलार प्रक्रिया के साथ पूर्णरूपेण मन की 
भीति पर किया जा सकता है। 
श्री अम्बरीषजी महाराज की अर्चा-पूजा (शरीर द्वारा प्रभु-मूर्ति 
की पूजा) तथा मानसिक पूजा का प्रभाव-प्रताप किसी से अविदित नहीं है 
अस्तु, प्रपत्ति प्रभा को प्रोदीप्त करके उसके प्रकाश से आत्मा-परमात्मा का 
दर्शन तथा तदूसम्बन्धानुकूल स्थिति प्राप्त करने के लिये श्रीहरि-सेवा करना 
परमावश्यक है | 
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गुरु-गोविन्द दोनों एक ही हैं अतएव उपनिषद वाक्य, यथादेवे 
तथा-गुरो' के अनुसार भगवद्वत परिचर्या श्री आचार्यदेव की, शिष्य द्वारा 
परम श्रद्धा व भक्ति पूर्वक होनी चाहिये, कहीं भगवान से भी अधिक पूजा- 
प्रीति, गुरुदेव में प्रभु-कृपा से हो गई तो वह परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की 
मुख-कमल विकासिका सिद्ध होती है, इसी से स्वयं भगवान कहते हैं कि, 

'मद्भक्तेष्वधिका पूजा' (श्रीमद्भागवत )। 

“तुम ते अधिक गुरुहि जिये जानी । सकल भाव सेवहि सनमानी॥' 

(रा० मा०) 


“तत्र भागवतानूद्धर्मान्‌ शिक्षेद गुर्वात्म दैवत: 
अमायानुवृत्यायैस्तुष्येदात्मा55त्मदो हरि: ॥' 
(श्रीमद्भागवत ११/३/२२) 
यदि आचार्यदेव को अपनी आत्मा (परम प्रेष्ठ) एवं साक्षात्‌ 
परमदेव (अपनी आराध्य मूर्ति) मानकर, निष्कपट भाव से सेवा करता हुआ 
सदूशिष्य, आचार्यानुवृत्ति को ग्रहण करता है तो भगवान हरि परम प्रसन्न 
होकर, उसे अपने आपको दे डालते हैं। गुरु-आज्ञानुवर्तन, सर्व सेवानुवर्तन, 
सर्व समर्पण एवं आचार्यानुमोदितानुष्ठान, शिष्य को आचार्यानुरूप (आचार्य) 
बना देने में समक्ष होते हैं। इस प्रकार याथात्म बोधकर, गुरु-सुश्रूषा परायण 
बने रहना कल्याण कामी प्रपन्न का सही स्वरूप होता है। 
“ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजा मूलं गुरोःपदम्‌। 
मन्त्र मूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोःकृपा ॥ (गुरु गीता) 
एवं प्रकारेण भगवद्बुध्या भागवतो की सेवा में भी महती श्रद्धा रखना प्रपन्न 
के स्वरूपानुकूल है। भगवान और भक्तों में कोई भेद नहीं है, यथा - 
“तस्मिन्‌ तज्जने भेदाभावात्‌।' (ना० भ० सूत्र) 
“गंगा पापं शशिस्तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। ९ 
पापं तापं तथा दैन्यं ध्नन्ति साधु समागम: ॥' 


प्रपत्ति दर्शन"? द 


'थथोपश्रय माणस्यं भगवन्तं विभावसुम्‌। 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ||? 
(श्रीमद्भागवत ११/२६/३२ ) 
भागवतों की सेवा, भगवान के श्री मुखाम्भोज को विकसित करने 
में सर्वथा सक्षम होती है। श्री हरि-सेवा-शून्य, हरि-भक्तो के कैकर्य से, 
भगवान का श्रीमुख-कंज संकुचित नहीं होता प्रत्युत परम विकास को प्राप्त 
होता है, इसके विपरीत भक्तों की सेवा न करके मात्र भगवान की सेवा, परम 
प्रभु के श्री मुख में असन्तुष्टि एवं रोष की रेखाये प्रोत्पन्न करने वाली सिद्ध 
होती है, निर्षेक्ष, निर्वेर एवं निद्टन्द-शान्त-समदर्शी सन्त, भगवान को 
आत्माधिक प्यारे होते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है कि साधुजन मेरे शिरोभूषण 
हैं, नेत्र हैं, बाहु हैं तथा मेरे हृदय व कौस्तुभ मणि हैं, यथा - 
साधवो हदयं मह्यं, साधुनां हृदयं त्वहम्‌। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि॥ 
(भागवत ९/४/६८) 


इसलिये भगवदङ्ग स्वरूप भागवतो की सेवा, भगवत्‌-सेवा ही है। 
अंग की सेवा से जैसे अंगी प्रसन्न होता है और अंग को दुख देने से दुखी 
होता है वैसे ही, भगवदूभागवत-विषयक कैकर्य की रीति को समझना चाहिये। 
भगवत्‌ प्रेम व सेवा तथा आश्रयण की पराकाष्ठा भागवत-प्रेम व सेवा करने 
एवं आश्रयण ग्रहण करने में है यदि भगवान को साधन और भागबतों को 
साध्य कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि भागवतों का 
वैभव, भगवद्वैभव से परम विशिष्ट और विलक्षण है। 


श्री भरद्वाज जी महाराज अपने अनुभव में आये हुये भागवतू- 
बैलक्षण्य को श्रीभरत जी से श्रुति-शास्त्र एवं संतानुमोदित वार्तानुसार अल्प 
शब्दों में दिग्दर्शन कराते हैं। 
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“सुनह भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ 

सबं साधन कर सुफल सुहावा। राम लखन सिय दर्शन पावा || 

तेहि फल कर फल दरश तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभग हमारा ॥' 

इसी प्रकार अन्य वैष्णवाचार्यो के प्रबन्धों एवं शास्त्रों के 

आलोड़न से यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवत्‌ -पूजा की अन्तिम सीमा, 
भागवत-सेवा है। भक्तों की सेवा से, भगवत-सेवा अपने आप उसी प्रकार 
हो जाती है जैसे, माँ के भोजन पाने से गर्भस्थ शिशु का पालन-पोषण स्वयं 
हो जाता है। कहा भी गया है- "साधु भजे भज जात हरि, जिमि शिशु गर्भ 
मझार।' इसलिये शरणागत चेतन को भागवतों की सेवा, सादर सप्रेम भगवत्‌ 
स्वरूप समझकर करनी चाहिये अन्यथा अपने रक्षक श्रीराम जी का ही 
अपचार हो जायेगा। 


सूत्रः- हरे्मगलानुशासनं स्वरूपानुकूलम्‌ ॥१७६॥ 

सूत्रार्थ:- हरि भगवान का मंगलानुशासन करना शरणागत प्रपन्न चेतन के 

स्वरूपानुकूल है। 7 | 

व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान “एकाकी न रमते' 'स द्वितीयमेच्छत्‌' 

इसलिये “एकोऽहं बहुस्याम्‌' का संकल्प करके, जगत रूप में अपने को 

पाया और बहुत रूप से बहु विधि लीला कर-करके, लीलाधर लीला का 
_ आनन्द लेने लगे, इससे सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण जीव-जगत, आनन्दमय 

भगवान के आनन्दोत्कर्ष के लिये है अतः जीव को अपनी चर्या से भगवान 

के मुखाम्भोज को विकसित करने के अतिरिक्त कुछ विचार नहीं करना 

चाहिये, सतत्‌ उनके मंगल-वृद्धि की कामना करनी चाहिये, विशेष करके 

प्रपत्ति-पथानुगामी का यह स्वरूप ही है कि वह अहर्निशि भगवान का 

मंगलानुशासन करता रहे, यथा 

मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। 
चक्रवर्ति तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्‌॥ 
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बेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये। 
पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम्‌॥' 
इत्यादि कई श्लोकों से श्री यामुनाचार्य जी ने पुरुषोत्तम भगवान 
श्रीराम का मंगलानुशांसन क्रिया है। श्री वाल्मीकि रामायण में श्री विश्वामित्र 
जी, श्रीराम-माता यशस्विनी कौशिल्या जी एवं श्रीजनक जी से किया हुआ 
मंगलानुशासन द्रष्टव्य है - 
“यन्मङ्गलं सहस्त्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । 
वृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्घलम्‌॥३२॥' 
(अ० कार वा० रा० २/२५/३२) 
“यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
अमूत प्रार्थयानस्य तत्‌ ते भवतु मब्नलम्‌॥३३॥' 
(अ० कान्वार रार २/२५/३३) 
“अमृतोत्पादने देत्यान्‌ ध्नतो वञ्जधास्य यत्‌। 
अदितिर्मङ्गलं प्रादात्‌ तत्‌ भवतु मङ्गलम्‌ ॥३४॥' 
. (अ० का वा० रा० २/२५/३४) 
पूर्वा दिशं बञ्जधरो दक्षिणां पातु ते यम: । 
वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुततरां दिशम्‌ ॥› 
(वा० रा० २/१६/२४) 
विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि कारेणाभिभर्त्स्यताम्‌। 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। 
न (वा० रा० १/२६/१४) 


सूत्र:- भव ब्रह्ममयं द्र्ुमभ्यास: ।१७७॥ 
 सूत्रार्थः- प्रचन्न, संसार को ब्रह्ममय देखने के लिये तदनुसार अभ्यास करे | 
व्याख्या:- एक हीं सूत्र सें संग्रथित'सूत्र-मणिमाला में जैसे प्रत्येक मणियों में 
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सूत्र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, बह सूत्र-मणिमाला एक ही सूत्र से 
बनकर, उसी एक सूत्र में स्थित है तथा माला का रूप विनष्ट कर देने पर वे 
सब मणियाँ उसी सूत्र में अन्तर्भुक्त हो जाती हैं वैसे ही, यह दृश्यमान जगत 
पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से बना है, वही इसके आदि-मध्य और 
अन्त में प्रतिष्ठित हैं, यथा- भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है - 

“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिंदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव॥ (गीता ७/७) 


“सर्व खल्विदं ब्रहम’ श्रुति वाक्य के अनुसार यह सारा जगत ब्रह्म 
स्वरूप ही है क्योंकि कारण-कार्य, दोनों एक ही तत्व वाले होते हैं जैसे, 
स्वर्ण और स्वर्ण के अलंकार एक ही तत्व के दृष्टिगोचर होते हैं। 'खं वायुमग्निं 
सलिलं महाँ च ज्योतींषि सत्वानि दिशोद्रुमादीन्‌। सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्किंचभूतं प्रणमेदनन्यः ||” (श्रीमद्भागवत ११/२/४१) 

सनत्कुमार संहिता (श्रीरामस्तवराज) के सारे श्लोक 
बहुरूपी संसार को श्री परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का स्वरूप निरूपण 
करते हैं। यथा - 

राम सत्यं परंब्रह्म रामात्तकिं चिन्न विद्यते। 

तस्माद्राम स्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥' 
“विश्वरूप रघुवंशमणि करहु वचन विश्‍वास | 
लोक कल्पना वेदकर, अंग अंग प्रति जास॥ 
उमा जे रामचेरण रत, विगत काम मद क्रोध। 
जिन प्रभुमय देखहि जगत, का सन करहिं विरोध॥' 
सीयराममय सब जग जानी | करौं प्रणाम जोर जुग पानी || 
८ (रामचरित मानस) 
अतएवं अपने समेत विश्व को श्रीराम जी मे.और सब में श्रीराम जी का दर्शन 
करने के स्वभाव वाला शरणापन्न चेतन को बन जाना स्वरूपानुरूप है। 
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“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥' 
जैसे - नदी समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खोकर, समुद्रवत हो जाती 
है वैसे ही, समर्पित शरणागत चेतन अहं-मम्‌ खोकर ब्रह्मात्मक हो जाता है 
अस्तु, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिये जगत को ब्रह्ममय देखने का अभ्यास 
करना, शरणागत को सर्वथा उचित है। 


सूत्र:- दैवी सम्पत्तिग्राह्या मुमुंक्षुभि:॥१७८॥ 
सूत्रार्थ:- मोक्ष कामियो के लिये दैवी सम्पत्ति ग्राह्य है। 
व्याख्या:- शरणागत भगवद्भक्त का भजन करना स्वभाव है और दैवी 
सम्पत्ति से युक्त रहना, उसकी जीवन-पद्धति है यदि दैवी सम्पत्ति से साधक 
वंचित है तो वह आसुरी सम्पत्ति से ही युक्त है। उसे आसुरी लोकों की प्राप्ति 
होना ही संभव है। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है - 
'दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।' 
भगवान का सर्वभावेन बन जाना और आसुरी पद्धति से जीवन 
बिताना साथ-साथ नहीं बन सकता | इसलिये समर्पित प्रपन्न को, दैवी सम्पत्ति 
से सदा युक्त रहकर ही कालक्षेप केरना चाहिये । भगवद्‌गीता में दैवी सम्पत्ति 
के छब्बीस प्रकार कहे गये हैं। । 
यथा - अभयं सत्व संशुद्धिज्ञनियोग व्यवस्थिति; । 
* ` दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ | 
अहिंसा सत्यमको धस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता॥ 
छ (श्रीमद्भगवत गीता १६/१-२-३) 


CETTE] 


प्रपति दर्शन "०० १४९ 


सूत्र:- नैच्यानुसन्धानं कुर्यात्‌ |।१७९॥ 
सूत्रार्थ:- शरणागत को नैच्यानुसंधान करते रहना चाहिये । 
व्याख्या:- भगवच्चरणाश्रयी को अहं और मम की मृत्यु करने के लिये 
नैच्यानुसंधान करना परमावश्यक है। नैच्यानुसंधान के बिना दैन्य का दर्शन 
दुर्लभ रहता है और बिना दैन्य के दीनबन्धु भगवान-द्रवते नहीं, बिना भगवान 
के द्रवीभूत हुये किसी साधक या मुमुक्षु को कोई सिद्धि व मोक्ष की प्राप्ति 
संभव नहीं, साथ ही नैच्यानुसंधान, चेतन शरणागत प्रपन्न के स्वरूपानुकूल 
भी है क्योंकि चेतन में देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, 
उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, ज्ञातृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान और 
अभिमान न होने का अभिमान आरोपित हैं, ये संब देह का स्पर्श करते हैं, 
आत्मा का नहीं अर्थात्‌ ये सब देह के विकार हैं। आत्मा इन सबसे असंग है 
'असंगो$यमात्मा' आत्मा तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध और मुक्त है अर्थात 
सच्चिदानन्दघन स्वरूप है इसलिये चेतन को सहज स्वरूप में स्थित करने के 
लिये चेतन में आरोपित देहाभिमानादि आवरण को हटाना, उसी प्रकार 
आवश्यक होगा जिस प्रकार नववधू के मुख-दर्शन के लिये उनके घूँघट पट 
को पृथक करना पड़ता है, विच्चार करने पर मायाधीन जीवात्मा स्वरूप 
भूलकर मायामय कृत्यो का कर्ता झूठ मूठ में बना हुआ है तदूनुसार अनन्त 
काल से तत्‌ फलों का भोक्ता बनकर दुःख का पिण्ड बन गया है। जीव रूपी 
वानर के गले में आशा की रस्सी डालकेर, माया का मदारी नचा रहा है | 
अहो ! कितने कष्ट का विषय है अतएव प्रपत्ता का नैच्यानुसंधान स्वरूपानुकूल 
है। नैच्यानुसंधान रूपी साधन से दीनबन्धु प्रसन्न हो जाते हैं और साधक 
की दीनता से रीझकर, उसे अपना पर प्रद प्रदान कर देते हैं जैसे, श्री विभीषण 
जी के नैच्यानुसंधानोत्पन्न दैन्य को देखकर, भगवान श्रीराम जी ने उन्हें 
अभय विभूतियाँ को दे डालने में विलम्ब नहीं किया। 
भगवाम के नाम, रूप, लीला और धाम में उसी की अमुर्रक्त होनी 
संभव है जो नैच्यानुसंधान करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उक्त विषय पर 
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अपना निश्चय मत प्रदान करते हैं, यथा - 
'तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 
` अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि: ॥' 


wee ४४ २६ 


सूत्र: - स्वप्रपत्तिमपराध कोटेर्मत्वा क्षमापनमपि ॥१८०॥ 
सूत्रार्:- अपनी की हुई प्रभु की शरणागति को भी प्रभु का अपराध ही किया 
है, समझकर क्षमा करने की प्रार्थना करना भी नैच्यानुसंधान का एक अंग है। 
व्याख्या:- नैच्यानुसंधान करने वाला शरणागत चेतन अपनी की हुई शरणागति 
को भी विशुद्धता से हीन और स्वार्थ के सांच में. ढली स्वसुखपेक्षिता समझता 
है इसलिये वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे करुणावरुणालय! शरणागत 
भयहारी ! प्रणत सुखकारी ! प्रभो ! दास आप श्री के सम्मुख आने योग्य 
अर्थात्‌ अपना कलुषित मुख दिखाने योग्य नहीं है, प्रार्थना करने का भी 
अधिकार नहीं है अतएव इस महापापी ने मैं आपका हँ कहकर अपनी रक्षा 
के लिये जो शरणागति ली है, वह उसी प्रकार अपराध कोटि में आंती है | 
जिस प्रकार कोई विवाहिता पत्नी, अपने सर्वभावेन सराहनीय पति को 
छोड़कर स्वेच्छाचारिणी हो जाय और नव-नव पुरुषों के साथ विषयानन्द 
का अनुभव करे किन्तु वृद्ध होने पर जब उसे कोई न पूछे तब वह पुन; अपने 
विवाहित पति के पास जाकर कहे कि मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ मुझे 
अर्धशय्याधिकारिणी बनाकर भोग विभूति प्रदान करें। 
~ 'बहुकालमन्यपरा भार्या ल॑ज्जाभये त्वक्त्वा भर्तृसकाशे 
स्थित्वा मार्मगीकुरुष्वेत्यपेक्षते चेद्यथा स्यात्तथा वर्तमानः कंचन खल्वनेन 
क्रियमाणा प्रपत्तिः? (श्रीवचनभूषण, १६०) 
कहकर असह्य और अक्षम्य अपराध करती है अस्तु, हे पतित 
-.पाबन ! अधम उधारण ! शरण सुखदायक ! गरीब निवाज ! अनन्त समय से 
आप श्री को छोड़कर, अन्य देवी-देव और भूत-प्रेत की उपासना करता रहा 
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किन्तु अब सबसे तिरस्कृत निराश और अरक्षित होकर, आपके पौर में 
आकर पड़ गया हूँ, मुझ निर्लज्ज को अपना काला मुख दिखाने में तनिक 
संकोच न हुआ। हाय! इस महा अपराध का कोई प्रायश्चित भी नहीं है 
अस्तु, हे महा कृपालु मौलि ! इस अशरण के अपराधों को अपने पतित 
पावनादि विरवों का स्मरण कर क्षमा कर दे। 

“दासोऽस्मि शेषभूतोऽस्मि तवैव शरणं गत; | 

'पराधितोऽहं दीनोऽहं पाहि मां करुणाकर |” (नारद पंचरात्र) , 

इस प्रकार का नैच्यानुसंधान एवं दैन्य-दर्शन परम दयालु शरणागत 

वत्सल श्रीराम जी को आशु प्रसन्न करने वाला है। 
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सूत्रः- स्वापराध कारिषु क्षमा-कृपा-कृतज्ञता उपकाराणि करणीयानि ॥१८१॥ 
सूत्रार्थ:- अपना अपराध करने वालों के प्रति क्षमा-कृपा-कृतज्ञता और 
उपकार करना चाहिये। 

व्याख्याः- भगवत्‌ समर्पित शरणागत चेतन जब सबको श्रीपति की वस्तु 
समझता है तथा सब में अपने आराध्य के दर्शन करने के स्वभाव वाला हो 
जाता है और आपने को भी, श्रीपति से सम्बन्धित वस्तु मानकर, स्वयं की 
रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़े रहता है तब वह किस पर क्रोध करे ? और 
किसको अपना अपराधी माने ? वह तो प्रभु कै प्रत्येक विधान को मंगल- 
मय समझता है, जब अहं और मम सर्वभावेन परम प्रभु को समर्पित हो गया, 
न अपना रहा न अन्य का तब उसे अहं और मम की दत्तापहारी क्रिया करके, 
“चूँ? या 'उफ' तक करना उचित नहीं है अर्थात्‌ स्वरूप के विरुद्ध है अतएव 
वह समर्पित चेतन ऐसा विचार करता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा जो इस 
दासं के प्रति अपराध किया गया है बह सर्वथा उचित और होने योग्य हैं 
क्योंकि वह अपने कर्म संस्काराुसार प्रभु -इच्छा से इसकी शुद्धि के लिये ही 
विधान बना है। 


प्रपत्ति दर्शन `" ” १५२ 


यह तो निमित्त मात्र है, कर्ता-कारयिता परम प्रभु ही हैं, उन्हीं की शक्ति व 
प्रेरणा से यह इस कार्य को करने में समर्थ हो सका है, इस प्रकार शरणागत 
चेतन अपने प्रति अपराध करने वाले को दोषी न ठहराकर, अपने प्रति 
उपकार करने वाला समझता है अस्तु, उसके प्रति भगबद्दास के हृदय में 
क्षमा-कृपा-कृतज्ञता और उपकार करने की भावना क्रियात्मक रूप से 
जागरूक हो जाती है, जिससे वह अपने आराध्य देव सहित सर्वलोक प्रिय 
बन जाता है तथा अपराधी, अनुगामी बनकर उसकी सेवा में संलग्न हो जाता 
है, इस प्रकार की भावना से संयुक्त प्रपन्न की ओर काल भी टेढ़ी दृष्टि करके 
देखने में समर्थ नहीं होता कि पुन: अन्य की वार्ता ? 

“होय न बाँको बाल भक्त को जो कोउ कोटि उपाय करै। 

तकै नीच जो मीच साधु की.सो पामर तेहि मीच मरै॥' 


CE 


सूत्रः- “सर्वे भवन्तु सुखिनः ' अभिलाषयति॥१८२॥ 
सू्रार्थः- प्रपन्न सबको सुख स्वरूप देखने की अभिलाषा करता है। 
व्याख्याः- शरणागत चेतन, समस्त जड़-चेतनात्मक जगज्जीवों को सुखी 
देखना चाहता है, किसी के दुख देखमें में असहिष्णु होता है अतएव वह 
स्वशक्तिके अनुसार त्रिकरण लोगों को सुखी करने का कैड््य करता है, साथ 
_ ही परम प्रभु से प्रार्थना भी करता है कि हे आरत हरण ! गरीब निवाज ! 
दीनबन्धो ! सभी जीव सुख का संदर्शन सर्व समय करते रहें, दुःख का स्वप्न 
भी उन्हें न हो, यथा ! 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ' 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तुःमा कश्चित्‌ दुःख भाकूभवेत॥ 


इस्‌ प्रकार सबमें अपने व अपने प्रभु को देखने वाला प्रपन्न, सबके 
, मंगल की कामना से अभिभूत होता है। 


के कप कम्म 
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सूत्रः- स सर्व प्रणमति ॥१८३॥ 
सूत्रार्थ:- प्रपत्ति करने वाला चेतन सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक जगत को 
प्रणाम करता है 
व्याख्याः- शरणागत चेतन जब सद्गुरु-कृपा से पर और अवर ब्रह्म में एक 
दृष्टि प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ परब्रह्म ही सृष्टि के आकार का बना हुआ है, 
तब वह न किसी से घृणा करता और न द्वेष, बह जगत को राममय जानकर 
प्रणाम करता है, यथा - 


उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध 
निज प्रभुमय देखहिं जगत, का सन करहिं विरोध। 
गति अनन्य जाके अस, मति न ट॑रै हनुमन्त। 


मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त। 
सीयराममय सब जग जानी | करौ प्रणाम जोर युग पानी ॥ (रा० मा०) 


“खं बायुमनिं सलिलं महाँ च, ज्योतींषि सत्वानि दिशोद्रुमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्चभूतं प्रणमेदनन्यः ॥' 
(श्री मदूभागवत ११/२/४६) 
सबको (सारे संसार को) भगबद्रूप जानकर प्रणम्य समझना ही भक्ति 
की पराकाष्ठा एवं अपने आराध्य की अनुकूलता है। इस स्थिति के भगवत- 
` परायण शरणागत चेतन को सभी में भगवन्‌ स्वरूप की झाँकी का ही दर्शन 
होता है। श्री शुकदेव जी की वाणी में सभी वृक्ष श्री व्यास जी को उत्तर देते 
थे । यथा - 


'यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। 
त्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोउस्मि॥' 
(श्री मदूभागवत १/२/२) 
प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि श्री प्रह्मद जी को भावनानुसार खम्भ से प्रकट 
होकर, भगवान नृसिंह रूप में दर्शन दिये। नामदेव और मामा प्रयागदास को 
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उनकी भगवदभावनानुसार प्रेत से ही भगवान प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिये 
अस्तु, प्रपन्न को प्रत्येक प्राणी-पदार्थ और परिस्थिति में प्रभु दर्शनकर, 
सबको प्रणाम करना चाहिये | | 


वकक 


सूत्रः- अतोनाभ्यसूयेतकमपि॥१८४॥ 

सूत्रार्थ:-इसलिये प्रभु-समर्पित चेतन को किसी की असूया नहीं करनी चाहिये। 
व्याख्याः-द्वैत का दर्शन करने से ही राग-द्वेष-क्रोध-घृणा और दोष-दृष्टि 
आदि आसुरी वृत्तियो का बाहुल्य अन्तःकरण में अपना आगार बना लेता है 
अतएव अट्वैतर्शी अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्म-दृष्टि-प्राप्त, प्रभु-समर्पित प्रपन्न की 
किसी में किसी प्रकार की दोष-दृष्टि नहीं होना ही स्वरूप स्थिति है जैसे मिट्टी 
के बने हुये सभी बर्तनों में मिट्टी ही मिट्टी है, काष्ट के बने सभी खिलौनों में 
काष्ट ही काष्ट है, सूत्र के बने सभी वस्त्र में सूत्र ही सूत्र है, उसी प्रकार परब्रह्म 
से बने हुये इस जड़चेतनात्मक जगत के बाहर-भीतर और आदि-मध्य तथा 
अन्त में ब्रह्म ही ब्रह्म है इसलिये किस पर क्रोध करे और किसके दोष का 
दर्शन किया जाय अस्तु, साधक को समाहित चित्त से प्रपत्ति धर्म से कदापि 
विचलित नहीं होना चाहिये, जिससे भगवत्‌-प्राप्ति रूप सिद्धि शीघ्र हस्तगत 
हो जाय। असूया व निन्दा के समान कोई पाप नहीं है। शिशुपाल भगवान ४ 
की असूया करने एवं काकु वचन कहने के कारण मारा गया। अम्बरीष की 
असूया करने से ही श्री दुर्वासा जी को चक्र की आँच सहते-सहते एक वर्ष 
तक दुर्दशा का दर्शन करना पड़ा, इतिहास और पुराण ऐसे उदाहरणों से भरे 
पड़े हैं। 


अनर मर म न 
सूत्रः- स सर्वहितैक रत: ॥१८५॥ 


सूत्रार्थ- शरणागत चेतन सर्वहित करने के स्वभाव से संयुक्त होता है। 
व्याख्याः- प्रपत्ति-पथानुगामी चेतन मे जब “अनुकूलस्य संकल्प: का ब्रत 
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ही ले लिया है तब उसका सर्वभूत हदय-सम आपने भगवान का हित कार्य 
करना स्वरूपगत धर्म होता है इसलिये भगवदाज्ञा भी यही है, 'सर्वभूतेष्वभिरत:' 
“सर्वहितैक तत्परः? इत्यादि। 


“परोपकाराय फलन्ति वृक्ष: परोपकाराय बहन्ति नद्य: जब जड़- 
जगत भी स्वभाव से ही परोपकारी होता है तब चेतन जगत को महोपकारी 
होना, उसके स्वरूपानुकूल है। 

"परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहि अधमाई॥ 
परहित बस जिनके मन माहाँ। तिन कहँ जग दुर्लभ कळु नाहीं॥ 

इसी एकार “व्यासस्य वचनद्वयम्‌? यथा- अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य 
वचन द्वयम्‌। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 0 
जैसे - पर्वत से गिरा पानी, पहले मिलने वाले खाली गड्ढे को भरता है तब 
आगें बहता है, किसी के पैर में जब कण्टक लग जाता है तब वह कण्टक 
निकालकर ही आगे के मार्ग पर चलता है वैसे ही, प्रभु-समर्पित चेतन किसी 
भी प्राणी के दुःख को देखकर, प्रथम उसके दुख को दूर करने का भरकस 
प्रयत्न करता है पश्चात्‌ आगे का कार्य करता है यदि दुखी के दुख को दूर 
करने में असमर्थ हुआ तो उसका दयालु असहिष्णु हृदय रो पड़ता है। आचार्यो 
के प्रबन्धों में एक गाथा आती है कि एक वैष्णव ने देखा कि सर्प-मुख में 
पड़ा हुआ एक मेंढक करुण क्रन्दन कर रहा है, बस ! परदुख न सहने वाले 
वे महानुभाव मूर्छित हो गये | धन्य है वे महापुरुष | जो 'आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु? 
की दृष्टि से सम्पन्न सर्व भूतों के हित-साधन को अपने प्रभु की अर्चा 
समझकर कालक्षेप करते हैं। 


सूत्र:- सर्वत्र समदर्शन:॥१८६॥ 
सूत्रार्थ:- शरणागत चेतन सर्वत्र सम दृष्टि वाले होते हैं। 
व्याख्या:- शरणागत चेतन एकता का दर्शन करने से समता के भाव 
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से सम्पन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ जगत्‌ को परब्रह्म का. अवर रूप. समझकर, 
कारण-कार्य की एकता से युक्त होकर सहज ही समता की स्थिति में स्थित हो 
जाते हैं अतएव सभी प्राणी-पदार्थ और परिस्थितियों में आत्मा और परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य का अस्तित्व उनके दृष्टि का विषय नहीं बनता- है क्रिन्तु 
समदर्शी होकर, समवर्ती नहीं हो जाते क्योंकि समवर्ती होने से सबको असुविधा 
और स्वभावगत सेवा न बनने से कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। साथ ही 
शास्र-विधिका उत्सर्ग होने से, न सुखं न परागतिम्‌' का दर्शन करना पड़ेगा 
जैसे, ब्राह्मण और गाय को खिलाने क्री सेवा करना है यदि समवर्ती बनकर 
कोई गाय को भी ब्राह्मण के साथ मालपुआ आदि खिलाने लगे व गाय को 
भूसा-घास देने के साथ ब्राह्मण को भी भूसा परोसने लगे तो कैसा दुखप्रद दृश्य 
दोनों सेव्यों के समक्ष आ जायगा, इसलिये सबमें परमात्मा का दर्शन करते हुये 
जो जैसा हो, जो चाहता हो, जिसके सेवन से उसे सुख हो, उसके साथ वैसे ही 
सेवा व बर्ताव करना समदर्शन है। मनुष्य के सभी इन्द्रिय समुदाय शरीर है और 
आत्मा शरीरी है, सभी अवयवों में अंगी का अनुराग है, सभी के कष्टों से 
अंगी को कष्ट होता है, दुःखावस्था में सबकी औषधि यथा साध्य होती है 
किन्तु सब अङ्गां व सर्व रोगों में एक औषधि व बर्ताव उचित नहीं होता। 
प्रत्येक अङ्गों का पृथक-पृथक विषय व कार्य है अस्तु, उन अङं को उनके 
अनुकूल विषय व कार्य में लगाने से ही शरीर व शरीराङ्ग स्वस्थ रह सकते हैं। 
मुख-कण्ठ-हृदय-उदरादि स्पर्शकर हाथ नहीं प्रक्षालित करते किन्तु गुदा स्पर्श 
करके हाथ धोने की आवश्यकता हो जाती है। अपनी पत्नी अर्घाङ्गिनी व 
अर्धशय्यासिनी है किन्तु स्त्री-धर्म होने पर, पति को उसका दर्शन करना भी 
दोष कहा गया है, स्पर्श व भोजनादि पाना तो बहुत दूर की बात है इसलिये 
“आत्मवत्‌ सुख दु:खेषु' होना ही समदर्शन है किन्तु खाने-पीने, उठने-बैठने, 
बोलने-पढ़ने, लिखने, पारितोषिक-दण्ड, सोना-जागना, चलना, व्रतबन्ध- 
विवाहादि संस्कार और पद-प्रतिष्ठा सबके एक समान नहीं बन सकते । 


CETTE 
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सूत्र:- दिनचर्या श्रुति-साधु-सदाचायैरनुमोदिता॥१८७॥ 
सूत्रार्थ- शरणागत की दिनचर्या श्रुति-शास्त्र-संत और सदाचार्य से 
अनुमोदित होती है। 
व्याख्या:- श्रुति-साधु और श्री सदगुरु अनुमोदित एवं प्रदर्शित परमार्थ मार्ग 
ही निर्विघ्न निरापद और सुखावह है, यथा - 
“जो मारग श्रुति साधु बतावैं। तेहि मग चलत सबै सुख पार्व ॥' 

(विनय पत्रिका) 

“महाजनो येन गतः स पन्थः? अर्थात्‌ श्रुतिःशास्त्रों का सार-सिद्धान्त समझकर, 
“आचरतीति आचार्यः' आचारयतीति आचार्यः' आर्चायगण स्वयं वेदानुसार 
आचरण करते हैं और जिज्ञासुओं से वैसा ही आचरण करवाते हैं, जिससे 
स्वयं भवबन्धन से मुक्त रहकर दूसरे को मुक्त करते हैं। परमार्थ शोधन 
सामग्रियों का संग्रह, सन्त और सदाचार्य ही प्रदान करते हैं यथा भगवान 
श्रीकृष्ण की श्री मुख वाणी है, “उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिन: अतः 
कल्याणकामी को श्रुति-सन्त और सद्गुरु-संशोधित अपनी स्थिति एवं चर्या 
का निर्माणकर, पसमार्थ-मार्ग में चलना परमावश्यक है। शरणागत स्वरूपज्ञ 
वैष्णव अपने आचार्य की आज्ञा का अनुवर्तन कर तथा पूर्ण प्रीति-प्रतीति 
और सुरीति स्वरूप में स्थित होकर गुरु रूप हो जाते हैं, प्रकाशमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय, अमृतमय और रसमय होकर, जन-जन की परम प्रीति के पात्र 
बन जाते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा मात्र कञ्चन बनता है पारस नहीं किन्तु 
गुरु स्पर्श से साधक, गुरु ही बन जाता है अतः ऐसे महान लाभ से वञ्चित न॑ 
रहना ही बुद्धि का वैशद्य है। आचार्यानुमोदित पथ के पथिक को बीच पथ में 
ही, प्राप्य की प्राप्ति हो जाना दुर्लभ नहीं है यदि श्रुति-सन्त और 
सदाचार्यानुमोदित चर्या नहीं है तो महान हानि होती है, जीवन संकटमय हो 
जाता है, संसार चक्र में घूमना ही भाल में विधाता के द्वारा लिखा अङ्क पढ़ने 
को मिलता है, अतः सतसंग की मशान में बुद्धि के छुरे को रखकर सूक्ष्म बना 
लेना चाहिये, जिससे भव की बीज स्वरूपा वासना का सर्वनाश किया 
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जा सके । सद्गुरु एवं सद्शिष्य का परस्पर परमार्थिक व्यवहार कैसा होता 
है? जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। 


अ म म म के 


सूत्र:- शिष्यात्म रक्षणस्य सदाचार्यः सदा चिन्तयेत्‌॥१८८॥ 

सूत्रार्थ- शिष्य की आत्मा के रक्षण का चिन्तन सदाचार्य सदा करता रहे। 
व्याख्याः- शिष्य को परमार्थ की पगडण्डी का पूर्ण ज्ञान है नहीं क्योंकि 
उसने उस मार्ग का संशोधन किया ही नहीं, कैसे-कैसे अन्तराल आते हैं, 
मार्ग-भ्रष्ट होने का भय कम्पित किये रहता है, ये सब बातें सद्गुरु जानते हैं 
अतएव शिष्य यदि स्वतन्त्रता के साथ चलेगा तो पथ- भ्रष्ट हो जायगा अथवा 
विघ्नों के बाहुल्य के सिंहादि हिंसक पशु उसका कलेजा फाड़ खायेंगे अस्तु, 
आचार्य अपने आधीनस्थ शिष्य की आत्म रक्षा के लिये मार्ग में साथ-साथ 
रहते हैं तथा स्वसंकल्प से निर्विघ्न पथ का बटोही बनाकर प्रपन्न को 
अपुनरावर्ती धाम में पहुँचा देते हैं, जहाँ भय की संज्ञा ही नहीं है । शिष्य, 
सदाचार्य को सर्वभावेन समर्पित हो जाने से अपना व अन्य का नहीं रह जाता 
है इसलिये स्ववस्तु की रक्षा करना, स्वामी का सहज स्वरूप होता है यदि 
शिष्य स्वयं अपनी आत्मा की रक्षा करने के प्रयास में रत हो जाय तो क्या 
हानि है ? जिज्ञासा होती है। 


अ य 2 


सूत्र:- स्वरूप हानि दत्तापहार दोषश्च ॥१८९ || 

सूत्रार्थ- अपने ही आत्म-रक्षक बनने से स्वरूप की हानि और दत्तापहार 
दोष प्राप्त होता है। 

व्याख्याः- स्वरूप, सहज ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के आधीन है, वह 
पारतन्त्र, भगवदङ्गगभूत भागवत पर्यन्त है अतः शरणागत चेतन, 
ईश्वर, आचार्य और भागवतों का शेष-भोग्य तथा रक्ष्य है। सन्त-गुरु और 
ईश्वर, शेषीभोक्ता एवं रक्षक हैं अस्तु, आचार्य को रक्षक न मानकर स्वयं 
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आत्म-रक्षक बनने से उपर्युक्त स्वरूप की हानि हो जायगी और स्वरूप 
विरुद्ध स्वातन्त्राचरण आत्मा को बार-बार नरक की गहरी खाई में गिरने को 
बाध्य कर देगा | जब शिष्य, आचार्य-चरणों में आत्म निक्षेप कर देता है तब 
आत्मा और आत्म-सम्बन्धी देहादि वस्तुयें सदाचार्य की हो जाती है और 


वही उसके रक्षक और भोक्ता, उसी प्रकार हो जाते 


है जैसे किसी के द्वारा दान 


दी हुई गाय का रक्षक और भोक्ता ग्रहीता हो जाता है, यदि दाता पुन: उस 
गाय-रक्षा का भार, ग्रहीता पर न रखकर स्वयं उसका रक्षक और भोक्ता हो 
जाय तो जैसे उसे दत्तापहार दोष का भागी बनना पड़ता है, राजा नृग की 


भाँति ! 


उसी प्रकार आचार्य पर आत्म-रक्षा का भार न रखकर, शिष्य स्वयं 
रक्षक बन जाय तो बही दत्तापहार दोष उपस्थित हो जायेगा इसलिये 


रक्षा का चिन्तन न 
'कैङ्कर्य परायण बना 


शरणागत चेतन अपनी आत्म- 
रहे और गुरु-मुख विकासक- 


करके, आचार्य पर निर्भर 


रहे। 


सूत्र:- शिष्योऽपि आचार्य देहानुरक्ति तस्य शरीर रक्षणत्वञ्च चिन्तयेत्‌॥१९०॥ 


सूत्रार्थ- सदूशिष्य को भी आचार्य-देह में परमा 
रक्षा का चिन्तन करना चाहिये। 
व्याख्या:- अकारण कृपा करने वाले महोपकारक 


7 प्रीति एवं उनके देह की 


रक आचार्य के विषय में 


सदूशिष्य की अनुरक्ति होना, उसके स्वरूपानुकूल 


जगाकर अपने कृपा-कटाक्षपात्‌ से स्वरूपज्ञ ही नहीं अपितु तदाकार बना 
दिया है उन्होंने तथा शिष्य के सर्वस्व एवं सर्व विधि बन्धु होने से प्रीति करने 


के सर्वभावेन पात्र हैं सदाचार्य ! आचार्याभिमानी 


करने वाले सद्गुरुदेव में, शिष्य की परमा प्रीति न हुई तो वह महा कृतघ्न हो 


जायगा, जिसकी शुद्धि करने में नरक को भी नाक 
स्वरूपानुकूल आचार्य शरीर में परमा प्रीति होना 


है क्योंकि मोह-निद्रा से 


शिष्य के हित और प्रिय 


सिकोड़नी पड़ेगी इसलिये 
आवश्यक है। शिष्य जब 
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आचार्य का शेष भूत दास बन गया, अपने व अन्य के लिये उसका कोई 
प्रयोजन न रहा तब सच्चे सेवक का यही स्वधर्म होता है कि बह अपने 
स्वामी के शरीर की सेवा, ऐसी सतत करता रहे जिससे उनका शरीर स्वस्थ 
रहे और वे सदा प्रसन्न-वदन दर्शन के विषय बने रहें जैसे, अविवेकी पुरुष 
देहासक्तिके कारण शरीर-सुख के साधन में संलग्न रहा करता है वैसे ही, 
आचार्य श्री की शरीर सेवा में, सदूशिष्य को सजगता के साथ अनवरत लगे 
रहना चाहिये । जिज्ञासा होती है कि यदि अपने शरीर की चिन्ता व रक्षा स्वयं 
आचार्य करते रहें तो क्या हानि होगी ? 


सूत्र:- आचार्य स्वरूपो विनश्यति॥१९१॥ 

सूत्रार्थः- आचार्य का स्वरूप नष्ट हो जाता है। 

व्याख्या:- आचार्य यदि स्वयं शरीर की रक्षा में संलग्न हो जाय तो देहासक्ति 
के कारण, उनमें देहाभिमान जागृत हो जायगा अर्थात्‌ उनकी स्थिति स्वरूप 
में न होकर देह में हो जायगी, जिससे स्वयं परमार्थ पथ में न चलने की भूल 
से शिष्य गणो को भी शुद्ध परमार्थ मार्ग में चलना संदेहास्पद हो जायगा | 
स्वस्वरुप अर्थात्‌ आचार्य और शिष्य दोनों की स्वरूप-हानि उपस्थित हो 
जायगी । जैसे, स्वयं गुड़ खाने वाला पुरुष अन्य गुड़ खाने वालों की, गुड़ 
खाने की प्रवृति को परिवर्तित नहीं कर सकता वैसे ही, देहासक्त गुरु शिष्यों 
की देहासक्ति छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकता। 


सूत्र:- आचार्य: स्ववस्तुमादाय एवं शिष्य: आचार्य वस्तु मादाय देह यात्रां 


कुर्यात्‌॥१९२॥ 

सूत्रार्थ:- आचार्य का शरीर-निर्वाह आपनी वस्तु से और शिष्य-देह- प्रयोजन 
आचार्य वस्तु से होना चाहिये। 

व्याख्याः- उपर्युक्त सूत्र में आचार्य-देह की चिन्ता, शिष्य को होनी चाहिये 
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बताया गया है किन्तु इस सूत्र में आचार्य अपने शरीर सम्बन्धी प्रयोजन की 
सिद्धि अपनी वस्तु से करे, बताया गया है अस्तु, इसका समाधान समझने 
की इच्छा होना स्वाभाविक है | जब शिष्य सर्वभावेन त्रिकरण समर्पित होकर 
आचार्य श्री का हो गया, न अपना रहा न अन्य का तब वह सर्वथा सद्गुरुदेव 
का 
में 
आचार्य 


हो गया और उससे सम्बन्धित सब वस्तु्ये भी उन्हीं की हो गई। परिणाम 
र शिष्य स्वयं के तन-मन-धन से जो भी सेवा गुरूदेव की करता है, वह 
आचार्य-वस्तु से ही आचार्य की सेवा करता है इसलिये कहा गया है कि 
आचार्य अपने शरीर प्रयोजन की सिद्धि अपनी ही वस्तु से करे, इसके 
विपरीत यदि शिष्य अपनी वस्तु मानकर, आचार्य-सेवा में प्रदान करता है 
अर्थात्‌ मैने गुरूदेव को यह दिया और वह अभी देना है इत्यादि अहंभाव से 
भरे विचार द्वारा शिष्य की दी हुई वस्तु को आचार्य न ग्रहण करें और न 
आपने शरीर के निर्वाह करने की अनुमति दें क्योंकि अहं से सनी हुई वस्तु का 
उपयोग करने से आचार्य में अहं भाव उत्पन्न हो जाने की संभावना हो 
जायगी जैसे, विष खाने वाले का शरीर भी विषैला हो जाता है सर्व समर्पण 
होने से शिष्य का अपना कुछ भी न रहा (अहमपि न मम्‌) अतएव आचार्य- 
कैङ्कर्य के उपयोग में आने वाले उनके शरीर की रक्षा आचार्य-समर्पित वस्तुओं 
से ही होना संभव है अतएव सदूशिष्य अपनी सम्बन्धित वस्तुओं को आचार्य 
श्री की समझकर, आचार्य-सेवा के लिये, उनकी वस्तुओं को अपने शरीर 
के उपयोग में लाये जैसे, सत्पत्नी सब कुछ अपने सत्पति का समझकर; 
उन्हीं की सेवा के लिये उन्हीं की वस्तुओं से अपना शरीर निर्वाह करती है! 


शशश 


सूत्र:- अन्यथा आचार्य: अपूर्ण: एवं शिष्य: चौरो भविष्यति॥१९३॥ 
सूत्रार्थ:- उपर्युक्त वार्ता के विपरीत आचरण से आचार्य का स्वरूप अपूर्ण 
और शिष्य का स्वरूप चौर हो जायगा। 

व्याख्या:: यदि आचार्य शिष्य की अहं और मम से दूषित वस्तु ओं की 
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लोभवश ग्रहण करते हैं. तो उन्हें लाभात्‌ लोभोह्यवर्धते' के कारण लोभ 
अपने वश में रखकर अपूर्ण कर देगा। 'संतोषातृमुत्तमं सुखाम्वाप्ति न 
होगी अर्थात्‌ सन्तोष न होने से सच्चे सुख की प्राप्ति का दर्शन दुर्लभ रहेगा 
अस्तु, आचार्य की आध्यात्मोन्नति में अन्तराय उपस्थित होने की सम्भावना 
हो जायगी। साथ ही अहंकार से परिपूर्ण दी हुई वस्तु के ग्रहण से शरणागति 
का अंग रक्षयिष्यतीति विश्वास: विनष्ट हो जायगा इसलिये आचार्य को, 
शिष्य की अहंपूर्ण से दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करना चाहिये चूँकि शिष्य, 
प्रपत्ति ग्रहण काल में आचार्य श्री को अपने सहित अपनी सम्बन्धित वस्तुओं 
को (मैं-मेरे को) समर्पित कर देता है यदि वह पुनः कुछ वस्तुओं को अहंकार 
और ममकार से युक्तकर, आचार्य को समर्पित करता है तो दी हुई वस्तु को 
चुराकर पुन: अपनी बनाने का दोष उसके शिर पर सवार हो जायगा अर्थात्‌ 
उसका स्वरूप चौर कृत कर्मों का आश्रय प्रदाता बन जायगा जैसे, लोक में 
कोई पुरुष, एक आम का वृक्ष किसी ब्राह्मण को दान देता है अगर वह रात्रि 
में उस वृक्ष के फलों को तोड़कर पुन: कहे कि मैं ये आम बाजार से खरीदकर, 
आपकी सेवा में समर्पण करने के लिये लाया हूँ वैसे ही, शिष्य का स्वरूप 
चौर हो जायगा और तदूदोष का भागी बनकर उसे संसार में भ्रमण करना 
पड़ेगा। 

कया 
सूत्रः- अतो शिष्य स्वरूपो शरीरवत्‌ धर्मवत्‌ एवं भार्यावत्‌ प्रयुक्त: ॥१९४॥ 
सूत्रार्थ:- अतः शिष्य का स्वरूप आचार्य के प्रति शरीर के समान, धर्म के 
समान और भार्या के समान मनीषियों द्वारा कहा गया है। 
व्याख्याः- जैसे शरीर, शरीरी की प्रेरणा से शरीरी के ही लिये चेष्टा करता 
है और शरीरी के ही आधीन बना रहता है तथा शरीरी के बिना स्वयं को नहीं 
सहता वैसे ही, शिष्य को आचार्य श्री की इच्छा के अनुकूल चलने के 
स्वभाव वाला होना चाहिये और उसकी सम्पूर्ण चेष्टायें आचार्य-सुख के 
लिये ही हों अर्थात्‌ शिष्य की चर्या सें आचार्य का मुख-कमल विकसित 
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बना रहना चाहिये, आचार्य पारतन्त्र्य ही उसका स्वधर्म है, आचार्य के बिना 
अपने को न सहना अर्थात्‌ उसके प्रीति का परमोत्कृष्ट प्रमाण होना उसके 
स्वरूपानुकूल है। 


जैसे धर्म, धर्मी का साथ नहीं छोड़ता तथा उसके आकार का होता 
है, धर्मी के इच्छानुकूल होकर ही प्रकाश में आता है एवं धर्मी के आश्रय में 
रह कर धर्मी के ही सुख व यश-विवर्धन के लिये उसका प्रयोजन होता है, 
स्वयं के लिये नहीं वैसे ही शिष्य, आचार्यानुवर्तन से पृथक न होकर सतत्‌ 
उनके सेवन कार्य में लगा रहता है तथा वह अपने को आचार्य से पृथक न 
समझकर, उनका अङ्ग स्वरूप समझता है और आचार्यानुवर्तन से ही उसका 
सहज स्वरूप प्रकाशित होता है। सदृशिष्य, आचार्य की आधीनता को ही 
अपना स्वरूप समझता है । उसका सदाचरण, सदाचार्य के यश एब सुखः 

धन के लिये ही होता है, अपने लिये नहीं । 


पली जैसे पति-पारतन्त्र्य को अपना सहज स्वरूप समझती है, 

पति-सुख को स्व-सुख और पति-इच्छा को अपनी इच्छा जानती है, उसकी 
सारी चेष्टार्ये पति-मुख-कमल-विकास हेतुभूता होती है, पति-वियोगावस्था 
में असहिष्णुता का अनुभव करती है वैसे ही सच्चे शिष्य को, आचार्य -तन्त्र 
में रहकर उनका आज्ञानुवर्तन करना चाहिये | सर्व समर्पण बिना अहं-मम के 
साथ बना रहे। सकल विधि आचार्य सेवा की दक्षता, आचार्य सुख के लिये 
होना उसका पुरुषार्थ है ऐसा ज्ञान उसके बुद्धि से विलग न हो। इस प्रकार 
शिष्य स्वयं को आचार्य विनियोग में आने वाला भोग समझे और निष्कपट 
भाव से आचार्यानुवृत्ति ग्रहण कर कालक्षेप करे। 


सूत्रः” एवं आचार्य स्वरूपोऽपि शरीरीवत्‌, धर्मीवत्‌, पतिवत्‌ प्रयुक्त: ॥१९५॥' 
सूत्रार्थ:- इसी प्रकार अपने प्रति सम्बन्धी शिष्य के प्रति आचार्य का स्वरूप 
शरीरी, धर्मी और सत्पति के सदृश कहा गया हैं। 
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व्याख्याः-जैसे शरीरी (अंगी) आपने शरीर के सब अङ्गो को सर्वभावेन 
स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयास सजग होकर सदा करता रहता है तथा 
शरीर के दुखी होने से शरीरी भी दुख से अभिभूत हो जाता है वैसे ही 
सदाचार्य का भी कर्तव्य होता है कि शिष्य के हित और प्रिय करने का सदा 
स्मरण रखे, भव-दुख से छुड़ाकर भगवद्भाव रूपी स्वास्थ्य प्रदान करे तथा 
भगवद्रस की अनुभूति जनित आनन्द का अनुभव कराने के प्रयास से कभी 
पृथक न हो, शिष्य को भवरोग से ग्रसित देखकर स्वयं दयावश द्रवीभूत 
होकर, भवरोग चिकित्सक श्री रामजी की शरणागति (प्रार्थना) करे, जिससे 
शिष्य स्वास्थ्य लाभ कर सके। 

जैसे धर्मी के स्वरूप के भीतर का भाव ही धर्म के रूप में प्रकाशित 
होता है तथा धर्मी, धर्म से गतभेद होकर, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता 
उसी प्रकार आचार्य स्वरूप की अन्त:स्थिति एवं सदाचरण ही शिष्य के 
भीतर-बाह्य प्रकाशित होते हैं और सदाचार्य, सदूशिष्य का साथ कभी नहीं 
छोड़ते। श्री परमाचार्य श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की वार्ता स्मरण करने 
योग्य है, उन्होंने कहा था कि जैसे, यज्ञोपवीत और त्रिदण्ड मुझसे छोड़े नहीं 
जा सकते वैसे ही, इन्हीं के समान दाशरथि दास और कूरेश,पृथक नहीं रह 
सकते मुझसे | 

जैसे, सत्पति सत्पत्नी से अभेद भाव को ग्राप्त होता है तथा उसकी 
देह-यात्रा की चिन्ता रखता है, सभी धर्मौ का आचरण साथ-साथ करता है 
वैसे ही सद्गुरु, सदशिष्य को. अपनी आत्मा ही समझते है और उसकी 
आत्म-यात्रा-विषयक सामग्रियों को प्रदान कर-करके उसे निश्चिन्त बनाये 
रहते हैं, तथा साथ-साथ परमार्थ-साधन में संलग्न एक-दूसरे के पूरक बने 
रहते हैं अर्थात्‌ गुरुदेव, शिष्य के आत्मोत्थान की चिन्ता रखते हैं और 
शिष्य, आचार्य-देह की चिन्ता-रखता है। 


सूत्रः- एकैकं स्वार्थेन न वरणीयम्‌ ॥१९६॥ 
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सूत्रार्थः-आचार्य और शिष्य एक दूसरे को भौतिक-स्वार्थ के लिये न वरण को । 
व्याख्या:- आचार्य का कार्य शिष्य को सर्वथा भवासक्ति. से पृथककर 
ईश्वरोन्मुख कर देना है, अपनी ज्ञान रश्मियो के प्रबल प्रकाश सें शिष्य के 
अनादि-अविद्या जनित हृदय के मोहान्धकार को दूर करना है, इसके विपरीत 
यदि गुरु लोभवश स्वार्थ-साधन के लिये शिष्य करता है तो दोनों के स्वरूप 
की हानि हो जायगी जैसे पड़ में फंसे प्राणी को निकालने के लिये लोभवश जो 
जायगा वह भी फँस जायेगा, जो स्वयं जाल से जकड़ा है, वह किसी दूसरे 

जाल से बँथे व्यक्त को कैसे मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि शिष्य अपने 
भौतिक-स्वार्थ-साधन के लिये गुरु वरण करता है तो उसे भागवदापचार तो 
लगेगा ही क्योंकि उसने छलपूर्वक गुरुदेव को आत्म-समर्पण किया है अस्तु, 
उसका स्वरूप कर्ण जैसा अपनी हानि का हेतु होगा, जीवन का रथ भवरोग 
की धूल में धैँसकर, यम के विषय बनने का कारण बन जाता है अतएव गुरु- 
शिष्य दोनों को, परमार्थ प्राप्ति के लिये ही एक-दूसरे का वरण करना चाहिये । 


सूत्र:- शिष्यः आचार्य सेवनं अमाया अहं विहीनेन्‌ कुर्यात्‌ ॥१९७॥ 
सूत्रार्थ:- शिष्य, आचार्य का सेवन अहं-विहीन छल छोड़कर करे। 
पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावक्रता तथा | 
मनोवाक्काय सद्‌भक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ 

(अ० रा० सर्ग ४ अरण्य का० ३२) 

व्याख्या:- अहंकार विष से भी बढ़कर घातक सिद्ध होता है क्योंकि विष 
एक शरीर को ही नष्ट करता है और अहंकार अनन्त देहों को देकर, अनन्त 
बार मृत्यु के मुख में डालता है अर्थात्‌ अनन्त जन्म-मरण के चक्कर से 
अवकाश नहीं लेने देता और कपट नामक दोष, जीव को स्वरूप से भ्रष्ट कर 
उसे अपने और अन्य को धोखा देने वाला बना देता है, यह दोष ईश्वर को 
बहुत ही अप्रिय है इसलिये आचार्य का सेवन उक्त दोनों दोषों को त्यागकर 
ही करना चाहिये यदि शिष्य अहं और ममं के साथ आचार्य-कैडर्य करता है 
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तो समर्पण-विरोधी-दोष उपस्थित हो जायगा, जिसके कारण दत्तापहार के 
पाप का फल भोगते-भोगते अशान्ति का अनुभव करना करना पड़ेगा अधिक 
काल तक जैसे, पारस और लोहे के बीच कागज रख देने से पारस, लोहे को 
सोना नहीं बना सकता उसी प्रकार शिष्य और गुरु के बीच में शिष्य का कपट 
रहने से आचार्य, शिष्य को अपने आकार का. नहीं बना सकते, कागज 
पृथक कर देने पर ही पारस, लोहे को सोना बनाने में समर्थ हो सकता है। 
उसी प्रकार कपट न रहने पर ही शिष्य, गुरु स्वरूप बन सकता है इसलिये 
कल्याणकामी को आचार्य की सेवा, अहंकार-ममकार एवं कपट-वृत्ति 
छोड़कर ही करनी चाहिये। 


सूत्र:- आचार्योऽपि वात्सल्येन शिष्यंपुत्रादधिकं कृपया पालन कुर्यात्‌॥१९८॥ 
सूत्रार्थ:- आचार्य भी वात्सल्यादि गुणों को पुरस्सर करके अपनी अहैतुकी 
कृपा द्वारा स्वपुत्र से अधिक मानकर पालन करे। 

व्याख्या:- महोपकारक सदाचार्य अपनी अहैतुकी कृपा-करुणां के परवश 
हो करके शिष्य को वात्सल्यादि गुणों के दूध के साथ, शक्ति -विवर्धक- 
आध्यात्मिक-वैभवों की औषधि देकर, उसको परिपुष्ट करते हैं। सदूशिष्य 
के प्रति किया हुआ सहज स्नेह, पुत्र-स्नेह को पार कर जाता है अतएव 
सद्गुरु का स्वरूप सुरक्षित रखने के लिये उक्त भावनायें आवश्यक हैं क्योंकि 
आचार्य स्वरूप भी इन्हीं गुणों द्वारा प्रकाशता है। जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
है कि जब गुरुदेव 'मैं आचार्य हूँ. ऐसा अभिमान नहीं रखते तो उनका गुरु- 
गौरव अप्रकट रहता है क्या ? 


सूत्र:- शिष्येन्‌ गुरु गौरवम्प्रकटं भवति॥१९९॥ 

सूत्रार्थ:- श्री सद्गुरु देव का गौरव, शिष्यों के द्वारा सुरक्षित एवं प्रकाशित 
रहता है। 

व्याख्या:- शिष्य अपनी आचार्यानुर्राक्त एवं आचार्याभिमानिनी प्रक्रिया के 
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द्वारा अपने सद्गुरु देव के महोपकारत्व एवं अकारण कृपा-वैभव, सौलभ्यः 


सौशील्य और वात्सल्यादि गुणों का अनुभव करता है, 


उनके भक्ति-ज्ञान- 


वैराग्य का परस्परानुकथन समीपस्थ लोगों को तादात्म करने में विलम्ब नहीं 


करता, इस प्रकार आचार्य-दर्शन, आचार्य -गुण-श्रवण 


एवं उनका उपदेश 


समस्त कल्याण कामियों के आकर्षण का विषय बनकर, आलोक प्रदान 
करने में समर्थ होता है अस्तु, आचार्य-गौरव की सुरक्षा एवं उसका प्रकाश 


में आना सदशिष्यों के सदव्यवहार द्वारा सहज हो जाता 


सूत्र:- आचार्य कृपया शिष्यस्य स्वरूपस्थितिर्भवति। 


है। 


२००॥ 


सूत्रार्थ:- आचार्य-कृपा से शिष्य की स्वरूप स्थिति बन पाती है। 


व्याख्या:- आचार्य अपनी अहैतुकी कृपा से अज्ञापित 


परमार्थ-सम्बन्धी- 


अर्थ शिष्य को प्रदान कर देते हैं। अपनी अखण्ड आवृत्तियों द्वारा कहकर- 


समझाकर, शिष्य के हृदय में भागवतू-धर्मा की स्थापना 


करते हैं यदि शिष्य 


में कुछ बातें नहीं. उतर पाती तो उसके लिये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की 
प्रपत्तिकर, शिष्य के हृदय-भूमि को स्वच्छ बनाते हैं और उसमें प्रपत्ति- 
धर्ममयी-लता, लहलहाने का प्रयास करते हैं। आचार्य-कृपा से सभी असंभव 
संभव हो जाते हैं यदि शिष्य में आचार्यानुवृत्ति प्रीति-प्रतीति और सुरीति के 


साथ सुस्थिर रही तो - 


'यस्य प्रसादादहमेव सर्व, मय्येव सर्व परिकल्पितं च। 
इत्यं विजानामि सदात्मरूपं, तस्या घ्रिपदमं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌॥' 
(गुरु गीता तीसरा अध्याय०- २१५ ) 


सूत्रः- एवं परस्परं हित-प्रयं कुर्यात्‌॥२०१॥ 
सूत्रार्थ- आचार्य और शिष्य परस्पर एक -दूसरे के हित 
चेष्टा से युक्त होते हैं। 


और प्रिय करने की 
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“35% सहनाववंतु। सहनौभुनक्तुः। सहवीर्यं करवावहै। तैजस्विनावधीतमस्तु। 
मा विंद्विषावहै।' (उपनिषद) 
व्याख्याः- आचार्य शिष्य के हित अर्थात्‌ प्रकृति-सम्बन्ध से विनिर्मुक्त और 
साकेत पीठ संस्थित परव्योमाधिपति श्री सीताराम जी महाराज के मुखाम्भोज 
को विकसित करने वाले स्वसुख-शून्य कैङ्क्य की प्राप्ति के अनुष्ठान में 
लगाने का उपदेश करते हैं, जिससे शिष्य परमार्थ -सिद्धि हस्तगत कर लेता है। 
शिष्य, आचार्य की देह-चिन्ता से संयुक्त होता है, वह आचार्य 
शरीर को जिस प्रकार सुख-स्वरूप देख सके, उसी प्रकार को अपनाकर 
आचार्य के प्रिय कार्य को करता हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आचार्य, शिष्य 
के प्रिय कार्य (शरीर सम्बन्धी सुख) को चाहते नहीं, यह कार्य तो 
आचार्यानुग्रहीत होते ही हो जाता है, एवं प्रकारेण शिष्य भी, अपने आचार्य 
की आध्यात्मोन्नति का दर्शन करके सुखी होता है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक _ 
है कि जिस प्रकार आचार्य की उपयोगिता परमार्थ स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान की प्राप्तिं के लिये आवश्यक है, उसी प्रकार भागवतों का उपयोग 
किस अर्थ में किया जाता है। 


सूत्र:- लता वृद्धयर्थाय शाखामिव॥२०२॥ 

सूत्रार्थ:- लता की परिवृद्धि के लिये जैसे कोई शाखा सहायिका सिद्ध होती 
है, उसी प्रकार आचार्योपदिष्ट वार्ता की वृद्धि के लिये भागवतो की उपयोगिता 
है। 

व्याख्या:-. भागवतों के सत्संग में उत्तम श्लोक पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी 
के विमलयश रूपी अमृत जल की वर्षा होती है, जिससे ब्रह्म-विद्या की 
वेलि ब्रह्मलोक तक पहुँचकर, परब्रह्म परमेश्वर के नैत्रों का प्रिय विषय 
बनती है तथा भागवतों की चरित-चन्द्रिका, आचार्य-आश्रयी प्रपन्नों की 
जीवनौषधि को अमृत बना देने में सर्वभावेनू सक्षम होती है। उच्च स्थिति 
प्रप्त कर लेने पर भी, पस्मैकान्तिक वैष्णवों के साथ परस्पर भगवद्गुणानुवर्णन 
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एवं भगवद्नुभव करने से रसानन्द की प्राप्ति मै सहायता मिलती है। आदि में 
भागवतों के संग से ही त्याज्योपादेय का ज्ञान और आचार्य वरण करने की 
प्रेरणा मिलती है, इससे सिद्ध है कि मुमुक्षु के लिये भागवतो का सत्संग 
आदि मध्य और अन्त में भी उपादेय है। 
“तुलयामि लवेनापि न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌। 
भगवत्सङ्गि सङ्गस्य मर्त्यान: किमुताशिष ॥' 
(श्री मदभागवत १/१८/१३) 
'मुख्यतस्तु महत्कृपयैवभगवदूकृपालेशाद्वा ॥ (ना० भ० सू० ३८) 
'महत्सङ्घस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च।' (ना० भ० सू० ३९) 


अस्तु, आचार्योपदिष्ट ज्ञान-परिवर्धन करने के लिये, महाभागवतों 
का सङ्ग सदा अपेक्षित है । जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि साधन-समुच्चय 
ईश्वर प्राप्ति के हेतु भूत और अविहित कर्म समुच्चय प्रभु-प्राप्ति के विरोधक 
होते हैं इसलिये माया-मोहित विषयी-जीवों को, प्रभु-प्राप्ति का संयोग 
कभी न लगता होगा क्योंकि उनका विषय प्रावण्य और अकृत करण, 
भागवतापचारादि दोष, संसार चक्र में बिहरने के लिये बाध्य करते होंगे । 


सूत्र:- साधन समुञ्चयः न हेतु भूतः प्रभु प्राप्त्यर्धाय न अकृतकरण समुञ्चयः 
विरोधाय समर्थ: ॥२०३। 
सूत्रार्थ:- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिये महान से महान सर्व 
साधनों का समुज्वय समर्थ नहीं हो सकता और न सम्पूर्ण अविहित कर्मों का 
समुञ्चय-विरोधक बन सकता | 
व्याख्या:- यदि जीव अपने श्रेष्ठतम साधनों के बल से भगवत-प्राप्ति 
करना चाहे तो उसके सभी साधन समुञ्चय प्रभु-प्राप्ति के लिये अपर्याप्त ही 
रहेंगे। इसलिये वह साधनाभिमानी भगवत्‌-प्राप्ति का अधिकारी कभी नहीं 
बन सकता। इसके विपरीत यदि भगवान, जीव को प्राप्त करना चाहें तो 
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उसके महान महान पापों के पर्वत-विरोधक नहीं बन सकते, बह बड़ी सुलभता 
के साथ भगवत प्राप्ति कर सकता है। 


“सोई जानै जेहिं देहु जनाई। जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई॥ 
तुम्हरेहिं कृपा तुमहिं रघुनन्दन। जानहिं भक्त भक्त उर चन्दन] 
जैसे, एक चक्रवर्ती सम्राट को अपने घर बुलाने के लिये 
बड़ी से बड़ी भेंट उपाय नहीं है क्योंकि वह निरंकुश शासक है किन्तु यदि 
वह राजा गरीब से गरीब किसी बड़भागी के घर जाकर, उसे अपनाना चाहे 
तो उसकी दरिद्रता प्रतिबन्धक नहीं हो सकती । 


सूत्र:- अतो भगवत्प्राप्ति हेतुर्भगवत्कृपैव ॥२०४॥ 
सूत्रार्थ- अतः प्रभु-प्राप्ति के लिये भगवत्कृपा ही कारण है। 
व्याख्याः- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिये, कर्म-योगादि 
कोई भी साधन पर्याप्त नहीं है अर्थात्‌ किसी अनुष्ठान के द्वारा परब्रह्म परमात्मा 
का साक्षात्कार संभव नहीं है, प्रत्युत उनकी अहैतुकी अनुकम्पा ही उनकी 
प्राप्ति का उपाय है, यथा - 

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ ॥' 

(कठोपनिषद अ० १ ब० २ मन्त्र २३) 

पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अपरोक्ष प्राप्ति, शास्त्रीय 
सिद्धान्तो के प्रवचन के द्वारा नहीं होती और न बुद्धि वैषद्यीय तरको के द्वारा 
न बहुत शास्त्र श्रवण करने से ही सुलभ होती है अपितु जिसको परब्रह्म 
परमात्मा कृपा-परवश हो वरण कर लेता है (अपना लेता है) वही उनको 
प्रप्त कर लेता है और उसी के हृदय में पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वरूप तथा 
अपने प्रेम का प्रकाश बिखेरते हैं अर्थात्‌ प्रभु से वरण किया हुआ पुरुष ही 
सर्वभावेन भगवत्‌-प्राप्ति सरलता पूर्वक कर सकता है, अन्य उपायावलम्बी 
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नहीं । परब्रह्म परमात्मा किसी बड़े से बड़े साधन के द्वारा न तो पकड़ में आता 
है और न चक्षु का विषय बनता, इसी प्रकार न वह श्रवण करने का विषय 


है और न बुद्धि द्वारा वह 


मन की दौड़ वहाँ पहुँचने के प्रथम बहुत दूर से शैथिल्यानुभव कर, प्राप्य की 


प्राप्ति किये बिना वापस 


अपरोक्ष दर्शन का उपाय मात्र उनकी अहैतुकी कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ 


नहीं है जैसे, किसी लूले 
से आक्रान्त एवं अनाथ 


जीने का उपाय बन जाय तो भले ही वह जीता रहे अन्यथा अपने उपाय से 
उसका जीना सर्वथा असाध्य है, इसी प्रकार परमात्म-प्राप्ति-विषयक-वार्ता 


को समझना चाहिये। 
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जानने में आता,बाणी उसके वर्णन में असमर्थ है, 


लौट आती है अतएव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के 


-लँगड़े अन्धे-बहिरे-गूँगे पुरुष को जो समस्त रोगों 
-असहाय है कोई महाकृपालु ही, दशावश उसके 


सूत्र:- आर्तपूर्णा प्रपत्तिरेव कृपा प्रप्ते; कारणम्‌ ॥२०५॥ 
सूत्रार्थ:- आर्ति पूर्ण प्रपत्ति ही भगवतू-कृपा-प्राप्ति की हेतु-भूता है किन्तु 


उपाय स्वरूपा नहीं क्योंकि 


भगवान ही सर्व स्वतन्त्र निरंकुश स्वामी हैं। 


व्याख्या:- आह भरी आति पूर्ण शरणागति सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी के 


हृदय को अविलम्ब द्रवी 


भूत करने वाली होती है क्योंकि महाकृपालु मौलि, 


आश्रित जनों के कष्टो 


श्रवण करने के लिये, उनके कर्ण असहिष्णु हैं 


प्रपन्न की आर्त पुकार श्रवण पड़ते ही तच्छण उसके दुख को दूर करने हेतु 


भगवान विलम्ब नहीं करते 


रते। गजेनद्र-द्रौपदी आदि आर्तजन, परम प्रभु के 


आर्ति-हरणं नाम की प्रामाणिकता स्वयं प्रत्यक्ष देखे हैं, इस कलिकाल में 


भी कितने आर्त भक्त आर्ति 


रति भरी प्रार्थना के प्रताप से सिद्ध मनोरथ हो गये हैं, 


हो रहे हैं, और होंगे अत: आर्तिपूर्ण प्रपतति प्रभु के कृपा-सरोबर को तोड़कर, 


प्रपत्ता को कृपा-जल से 


सराबोर कर देती है फलत; वह आनन्द के आकार 


का हो जाता है। शंका 


होना स्वाभाविक है कि सिद्ध साधन शरणागति 


अपनाने पर भी, शरणागत 


त भरत जी की शरणागति शीघ्र फलप्रदा क्यों सिद्ध 
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नहीं हुई ? इसी प्रकार समुद्र के प्रति की हुई, भगवान श्रीराम जी की प्रपत्ति 
भी निष्फल होने का क्या कारण है ? 


सूत्र:- भरतस्य प्रपत्तिर्नासिद्धा ॥२०६॥ 
सूत्रार्थ:- श्रीभरत जी की शरणागति असिद्ध नहीं हुई अपितु शीघ्र फलप्रदा 
सिद्ध हुई है। 
व्याख्याः- श्रीभरत जी, श्रीराम जी के चरण-शरण में इसलिये प्राप्त हुये 
कि वे श्रीलक्ष्मण कुमार एवं श्री विदेहतनयाजू के साथ अयोध्या लौटकर, 
वहाँ के राजसिंहासन को अलंकृत करें श्रीराम जी के तपस्वी वेष को देखकर 
अत्यन्त दुखी हुये और सन्तप्त हृदय होकर असहिष्णुता के कारण श्रीराम जी 
के चरणों तक पहुँचने के प्रथम ही शरीर की सुधि-बुधि भूलकर पृथ्वी पर 
गिर पड़े । यथा - इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नमुख पङ्कजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌॥३७॥ 
'दु:खाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबल: | 
उक्त्वा55र्येतिसकृदूदीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥३८॥ 
(वाल्मीकि रा० २/९९ सर्ग) पुनः 
“एभिश्च सचिवैः सार्ध शिरसा याचितोमया।- 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि 
(बाल्मीकि रा० २/१०१/१२) 
उक्तप्रकार से शरण में पड़े श्री भरत जी को उठा लिया श्रीराम जी ने। 
पुन: अङ्क में लेकर हृदयालिङ्गन प्रदान किया और शीश सूँघकर उनके अश्रुओं 
को पोंछा तदनन्तर अनेक प्रकार से समझा-बुझाकर, अपने प्रतिनिधि के 
रूप में अपनी चरण-पादुकाओं को अयोध्या के राज्य सिंहासन में अभिषिक्त 
करने के लिये प्रदान किया | यथा - 
“अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सर्व लोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः॥२१॥ 
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“सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्यच । 
प्रायच्छत्‌ सुमहातेजा भरताय महात्मने॥२२॥' 
“स पाढुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत्‌ 
चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीर धरो ह्यहम्‌॥२३॥' 
“फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन। 
तवागमनमाकाङ्क्षन्‌ वसन्‌ वै नगेराद्‌ बहिः॥२४॥' 
“तब पाढुकयोर्न्यस्यराज्यतन्त्रं परंतप। 
चतुर्दशेहि सम्पूर्णे वर्षेऽहनि रघूतम॥' 
(बा० रा० २/११२/२५) 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम जी की आज्ञा शिरोधार्य कर, श्रीभरत जी चरण- 
पादुकाओं को शिर में रखकर अत्यन्त हर्षित हुये और श्रीशब्रुष्न जी के 
सहित रथ में चढ़कर अयोध्या के लिये प्रस्थान किये | यथा - 
“ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं दृष्ट: शत्रुघ्न सहित स्तदा ॥' 
(वा० रा० २/११३/१) 
विचार करने पर श्री भरत जी की शरणागति, प्रभु-पारतन्त्र्य की 
सुरक्षा एवं स्वातन्त्र के सर्वभावेन समाप्ति के लिये तथा श्रीराम जी के प्रेम- 
दर्शन-कृपा-सेवानुवृत्ति और श्रीराम जी को अयोध्या लौटकर राजपद ग्रहण 
करने के लिये थी, तदनुसार श्रीभरत जी के सभी हृदयस्थ भाव सम्पूर्णता को 
प्राप्त हुये। श्रीरामजी महाराज, श्री चक्रवर्ति दशरथ जी के वचनों में असत्यता 
का स्पर्श न हो, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति में कोई विरोध आड़े न आवे। 
स्वयं चक्रवर्ति ने कहा है, वत्स श्रीराम ! तुमने मुझे नरक लोक के दर्शन- 
दुःख से बचाकर पपुत्र' के अर्थ की सुरक्षा की है। 
“तारितोऽहं त्वया पुत्र ! सुपुत्रेण महात्मना | 
अष्टावक्रेन धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा॥' 
(वा० रा ६/११९/१७} 
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इसलिये अयोध्या लौटना श्रीराम जी को स्वरूपानुरूप न लगा | समझने पर 
सभी सुर-नर-मुनि और अयोध्या समाज को श्रीराम जी का संकल्प सर्वथा 
समुचित लगा। सभी समुदायों ने श्री भरत जी को समझाकर श्रीरामजी की 
आज्ञानुवर्तिनी सेवा में लगाकर उन्हें प्रसन्नमना बना दिया। कूषि-मुनि और 
देवता भी राक्षसो से त्राण पाने की कामना की अभिव्यक्ति कर ही चुके थे 
अस्तु, यह भी एक कारण था, अयोध्या वापस न जाने का। श्री भरत जी की 
शरणागति सफल बनाने के लिये कृपा-परवश होकर अपना प्रतिनिधित्व 
करने के लिये, अपनी चरण पादुकाओं को श्रीराम जी ने, श्री भरत जी को 
प्रदान किया | जिसको शिरोधार्य कर, श्री भरत जी परम प्रसन्न हुये। 
प्रभु करि कृपा पांवरी दीन्ही। सादर भरत शीश धरि लीन्ही 
चरण पीठ करुणा निधान के। जनु युग जामिक प्रजा प्राण के 
सम्पुट भरत सनेह रतन के। आखर युग जनु जीव जतन के 
कुल कपाट कर कुशल करम के। विमल नयन सेवा सुधरम के 
भरत मुदित अवलम्ब लहेते। अस सुख जस सिय राम रहेते 
इस प्रकार विचार करने पर सर्वथा यही सिद्ध होता है कि 
श्री भरत जी की शरणागति आशु फलप्रदा सिद्ध हुई, अतएव श्री भरत जी 
परम हर्ष के साथ रथ में चढ़कर, श्री शत्रुघ्न जी के सहित अयोध्या प्रस्थान 
किये थे अन्यथा दुख की साकार मूर्ति बन जाते वे । 


कदर मर मई हर 


सूत्र:- श्रीरामस्य प्रपत्तिरपि॥२०७॥ 
सूत्रार्थ- समुद्र के प्रति की हुई श्रीराम जी की शरणागति भी असिद्ध नहीं 
हुई। 
तत: सागर वेलायां दर्भानास्तीर्य राघव: | 
अञ्जलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः || 
(वा० रा० ६/२१/१) 
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व्याख्या:- निर्मल हृदय से की हुई आत्मवान की विशुद्ध शरणागति में 
अचिन्त्य शक्ति होती है, वह शरणागति धर्म एवं शरणागत वत्सलता से 
रहित जड़ स्वरूप शारण्य से भी येनकेन प्रकारेण, शरणागत के अभिलषित 
मनोरथों को पूर्ण कराने में समर्थ होती है जैसे, एक आग्र वृक्ष के नीचे 
निरुपाय बैठे हुये महात्मा की भूख मिटाने को आम्र का पक्व फल गिरकर 
उसके समक्ष आ गया, ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनायें भक्त गाथाओं में भरी पड़ी 
है। श्रीकृष्ण दास पयहारीजी को बाँझ गाय ने भी दूध प्रदान किया था | 
श्रीराम जी ने अपने पूर्वजों से की हुई, सागर की समृद्धि पर दृष्टिपात किया 
और उसे सम्मान देने के लिये, उसकी शरण-ग्रहण की समुद्र पार जाने के 
लिये किन्तु समुद्र जड़ होने के कारण जडता की नींद में सोता रहा, उसको 
यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं 
दशरथनन्दन के रूप में सर्व समर्थ होते.हुये, हम से लंका जाने के लिये मार्ग- 
याचना कर रहे हैं अतएव सिद्ध साधन शरणागति की शक्ति ने स्वयं को शीघ्र 
फलप्रदा सिद्ध करने के लिये, श्रीरामजी के हृदय में समुद्र को जगाने की 
प्रेरणा की तदनुसार अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न श्रीरामजी ने धनुष पर बाण चढ़ाने 
की नाट्य कला को अपनाकर, समुद्र को सोते से जगा दिया 
सागर: समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान। 
अब्रवीन्‌ प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनम्‌ | 

(वा० रा० ६/२२/२५) 
फलतः समुद्र के अनुनय विनय एवं उसकी बतायी हुई विधि को अपनाकर, 
परमे प्रभु ने समुद्र संतरण किया अतएव समुद्र के प्रति की हुई, श्रीराम जी की 
शरणागति सफल हुई, यही सिद्ध होता है। 


सूत्रः- अतो प्रपत्तिरेव गरीयसी, प्रपतिरेब गरीयसी, परपत्तिरेव गरीयसी ॥२०८॥ 
सूतार्थः- इसलिये त्रिसत्य है कि प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति ही श्रेष्ठ है, प्रपत्ति - 
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ही श्रेष्ठ है। 
व्याख्याः- शरणागति सर्वोपार्यो से श्रेष्ठ है अत: शरणागत वत्सल स्वयं 
भगवान श्रीकृष्ण ने श्री मदूभगवत गीता में कहा है - 

“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' (गीता १८/६६) 

जब-जब पृथ्वी में कुपथगामी दुष्टों के अत्याचारों से सज्जनों का 
सन्त हृदय संतप्त होने लगता है, तब-तब सभी सुर-नर-मुनि समुदाय, 
परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ग्रहण करके ही लोक-धर्म, वेद- 
धर्म एवं स्वधर्म को सुरक्षित दर्शन कर पाते हैं। उस समय बड़े-बड़े ब्रह्मविदों , 
कर्म -काण्डियों , योगाचार्यो और देवोपासकों की कमी न थी। सभी अपनी- 
अपनी साधना के वरिष्ट साधक थे, सभी साध्य-संप्राप्त महापुरुष थे किन्तु 
बिना भगवत-शरणागति के, लोक-कल्याण सब मिलकर भी न कर सके। 
जब-जब इन्द्रादि देवता, दैत्यों से पराजित होकर कष्ट का अनुभव करते हैं 
तब-तब उनके दुख दूर करने का उपाय भगवच्छरणागति ही सिद्ध होती है। 
ब्रह्मा और शंकरादि श्रेष्ठ ईश्वर भी परम प्रभु की प्रपत्ति करके ही सफल 
मनोरथ हुये हैं। 

परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में सर्वभावेन आत्म-समर्पण के बिना 
अन्योपाय, अपाय के समान ही रहते हैं इसलिये श्रुति भी इस सिद्धान्त का 
समर्थन करती है, यथा - 

“एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा, ब्रह्मलोके महीयते ॥' (कठो०१/२/१७) 

अस्तु, श्रुतियों-शास्त्रो एवं भगवत्‌ वाक्यों से भरे हुये इतिहासों एवं पुराणों 
के समवेत सिद्धान्तानुसार, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ही सिद्ध 
साधन होने के कारण सर्वोर्षायों सें श्रेष्ठतम है। कौन ऐसा कल्याण-कामी 
पुरुष होगा जो परम प्रभु की प्रपत्ति से सुख मोड़ेगा ? स्वयं श्री उद्ववजी श्री 
कृष्ण भगवान से कहते हैं, यथा - 
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“प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमय: प्रदीप: । 


A 


हित्वा 
हि 


[ कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌॥' 
(भागवत ११/२९/३८) 


सूत्रः- प्रपत्तिकर्तृषु वर्णाश्रम धर्मानुसारेण कार्याकार्यं व्यवस्थिति- 


भवति न वा॥२०९॥ 


सूत्रार्थ :- परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति करने बाले प्रपन्नं मे 


वर्णाश्रम धर्म 


के अनुसार कार्याकार्य व्यवस्थिति होती है या नहीं ? 


व्याख्या:- कभी-कभी प्रपन्न भक्तों में भी शास्त्र-संरक्षण अर्थात्‌ शास्त्र- 
मर्यादा का उल्लंघन होता हुआ देखा जाता है किन्तु प्राय: प्रपन्नो में शास्त्र 
संरक्षण भी देखा जाता है, इससे यह शंका होना स्वाभाविक है कि 
भगवच्छरणागत की जीवन-पद्धति शास्त्रानुकूल होती है या नहीं क्योंकि 
निश्चय करके ही शरणागत चेतन तदूनुसार चलकर, प्रपतव्य को प्राप्त कर 


लेने में सक्षम 


सूत्र:- शास्त्र संरक्षणं प्रपत्तेरनुकूल कार्यम्‌॥२१० 


सूत्रार्थ:- शास्त्र 


हो सकता है। 


्‌त्र-संरक्षण करना प्रपत्ति का स्वरूपानुकूल कार्य है। 


व्याख्या:- शास्त्र-संत-गुरु और भगवान हरि के वाक्यों के अर्थात्‌ आज्ञा 
के अनुसार अपनी जीवन-पद्धति का निर्माण करने का संकल्प कर लेना ही 
शरणागत चेतन के स्वरूपानुकूल कार्य है यथा - 


८ 


अनुकूलस्य 


+ 


नुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌।' कहा गया है अतएव 


शरणागत चेतन से शास्त्र-प्रतिकूल कार्य स्वभावत: नहीं होता, उसकी जीवन- 
पद्धति सहज श्रीहरि-गुरु-सन्त और शास्त्रानुमोदित होती है, वह दैवी -सम्पति 
के अलङ्कार से सदा अलंकृत रहकर चन्द्रमा के समान सबका प्रिय बना रहता 


है, यत्किचित शरणागत चेतनों के जीवन में शास्त्र-विरुद्ध आचरण देखने 
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कौ मिलते हैं, वह भी अपवाद रूप में। यंदि सही-सही विवेक दृष्ट्या देखा 
जाय तो वह शास्त्र-प्रतिकूल दीखने वाला कार्य, शास्त्रानुकूल ही है जैसे, 
प्रह्माद जी, भरत जी, बली जी और ब्रज गोपिकाओ में, पिता-माता-पुरोहिते 
और पति की अवहेलना प्रत्यक्ष देखी जाती है किन्तु वह भी शास्त्र के, सन्त 
के, भगवान के और गुरु के अनुकूल ही है क्योंकि परमार्थ-प्राप्ति के विरोधी 
वर्ग का अर्थात्‌ ईश्वर-गुरु और सन्त के दर्शन-सेवन-भक्ति एवं कृपा की 
प्राप्ति में विरोध करने वाले, प्राणी-पदार्थ और परिस्थितियों का परित्याग 
करना शास्त्र-सन्त-गुरु और भगवान के वाक्यों में परिलक्षित होता है इसलिये 
सार्वमान्य सिद्धान्त यही है कि प्रपत्ति-पथ में श्रुतियों और शास्त्रो का तिरस्कार 
नहीं है प्रत्युत सर्व पथो से अधिक सम्मान है । यह वार्ता सर्वथा सत्य है कि 
भक्ति परवशाधिकारी शरणागत चेतनों में कहीं-कहीं किसी-किसी में संध्यादि 
आहिक क्रियाओं का सविधि निर्वाह नहीं हो पाता है किन्तु वह उसके 
प्रमाद और आलस्य के कारण नहीं अपितु प्रभु-प्रेम-प्रावण्य के कारण है, 
उन पगले प्रभु-प्रेमियों से वेद अपना शासन उसी प्रकार उठा लेते हैं जैसे, 
“सिर फिरों (पागलों) से राज्य-नियर्मो की धारा अर्थात्‌ जान-बूझकर प्रपन्न 
भक्तों से शास्त्र-धर्म का त्याग नहीं किया जाता अपितु ऊँची अवस्था प्राप्त 
होने पर जब वे बुद्धि-प्रदेश के बाहर हो जाते है तब विधि-निषेध का विचार 
बिना बुद्धि के कौन करे ? 


सब कप गेट मद मद 


सूत्र:- अन्यथा पातित्य भयम्‌॥२११॥ 

सूत्रार्थ- अन्यथा पतन का भय है। 

व्याख्या:- शास्त्र-विरुद्ध आचरण करने से पापों के संस्कार चित्त की भीति 
पर, अमिट रूप से अंकित हो जाते है, जिससे जीव के शरीर-इन्द्रियमन और 
बुद्धि पाप के रूप बन जाते हैं और वह बार-बार यम -यातनाओ को भोगता 
है और मनुष्येतर पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ, 
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दुःख का पिण्ड बना रहता है, यही शास्त्र-विरोधी आचरण करने वाले का 
पतन है। जैसे पतंग, खिलाड़ी के हाथ से ढील पाते ही गिर जाती है और 
खींचने से आंकाश में चढ़ जाती है, उसी प्रकार शास्त्र-संरक्षण में ढिलाई 
(अननुवर्तन) करने से पतन और उसका अनुवर्तन करने से जीव का उत्थान 
होता है। 
“य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ ॥' 
(गीता अ० १६/२३) 
'असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 
तां स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः||” 
(ईशावास्य/ ३) 


EE 


सूत्र:- सर्वोच्च स्थितेप्राप्तौ वेदाः स्वयमेव तस्योपरि शासनम्‌ न 
कुर्वन्ति॥२१२॥ 
सूत्रार्थ:- शरणागत चेतन की सर्वोपरि स्थिति हो जाने पर, वेद स्वयं उसके 
ऊपर से अपना शासन उठा लेते हैं। 
व्याख्याः- शरणागत चेतन जान-बूझकर बुद्धि पूर्वक किसी भी लोक- 
वेद-मर्यादा का उल्लंघन नहीँ करता क्योंकि वह जानता है कि जिन परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवान के हम शेष भूत दास हैं, उन्हीं भगवान ने लोक-संरक्षणार्थ 
लौकिक-वैदिक मर्यादाओं को स्वधर्म सेतु के नाम से स्थापित किया है, 
जिनके तोड़ने से भव-सिन्धु के तली में ही आसन लगाना पड़ता है अतएव 
उस चेतन से लोक-वेद मर्यादाओं का पालन अपने परम प्रभु के मुख- 
विकासार्थ होता ही रहता है किन्तु जब वह प्रपत्ता भक्ति-परवश या स्वरूप 
में स्थित होने के कारण देह व देश-काल की स्मृति से शून्य हो जाता है तब 
उससे कभी-कभी लोक-वेद-विरुद्ध आचरण होते दिखाई पड़ने लगते हैं 
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जैसे, सन्ध्या करने का समय है किन्तु उसे दिन के उदय-अस्तःहोने का भान 
ही नहीं तो कौन सन्ध्या करे। यथा - 
'हृदाकाशे चिदानन्दो सूर्यो भाति च सर्वदा | उदयास्तं न पश्यामि 
सन्ध्यां तु किमुपास्महे॥ 
भक्ति पुत्री मया जाता, माया भार्या मृताधुना। 
दे दरेऽशौचमवाप्नोति सन्ध्या तु किमुपास्महे ॥' 
जब भक्तको अपने खाने-पीने, सोने तथा शरीर रक्षण की ही सुधि 
नहीं तो उससे लोक-वेद का सर्वथा संरक्षण होना किसी प्रकार संभव नहीं 
यदि भक्ति-मार्ग में चलते-चलते, उनके पथ में कोई विघ्नकरी परिस्थिति 
आड़ें आती है तो वे प्रेम मूर्ति भक्ति-पथानुयायी कष्ट सहकर, उस लोक-वेद 
की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं, जिससे उनके पथ का भ्रष्ट होना 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है किन्तु उनकी यह भ्रष्ट-मर्यादा भी शास्त्र संरक्षण ही है। 
यथा - 
जरै सो सम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाय। 
सम्मुख होत जो राम पद, करै न सहज सहाय॥ 
सो सब कर्म-धर्म जरि जाऊ, जहे न राम पद पंकज भाऊ | 
योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जहँ नहिं राम प्रेम परधानू॥' 
(श्रीरामचरितमानस) ` 
'जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम 
सनेही। पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बन्धु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, 
कन्त ब्रजवनितन,, भे जग मंगलकारी ॥' (विनय पत्रिका) 


'गुरुन स स्यात्स्वजनो न स स्यात्तिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 

दैवं न तस्यान्न पतिश्च सा स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥' 
(भागवत्त ५/५/१८) 
इस प्रकार भक्ति -परवश शरणागत चेतन जब देखता है कि विशेष धर्म के 
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अनुष्ठान में सामान्य धर्म विरोधी बनकर आड़े आ रहा है, तब उससे सामान्य 
धर्म स्वयं छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। साथ ही उसे वेद-मर्यादा के 
उल्लंघन का दोष न लगकर, अलौकिक प्रतिष्ठा के सिंहासन की प्राप्ति होती 
है। परमार्थ पथ के उच्च पथिक के ऊपर से वेद-शास्त्र अपना शासन उसी 
प्रकार उठा लेते हैं जैसे, पागल मनुष्य के प्रति राज्य-संविधान का शासन 
आरोपित नहीं होता अतएव उच्च स्थिति प्राप्त प्रपन्न भक्तों को कर्म अपना 
फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होते क्योंकि वे कर्तापन के अभिमान से 
अछूते, आसक्तिहीन और कर्म-फल न चाहने वाले अर्थात्‌ भगवदर्थ कै्ड्य 
रूप कर्म के अनुष्ठाता होते हैं। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि उच्च स्थिति 
प्राप्त प्रपन्नो के संचित और क्रियामाण कर्म, फल क्यों नहीं प्रदान करते 
तथा प्रदान न करने से कर्मों के फलों का क्या होता है और वे कहाँ जाते हैं 


सूत्र:- संचित क्रियमाणानि कर्म फलानि स्वयमेव विनश्यन्ति॥२१३॥ 
सूत्रार्थ- शरणागत चेतनों के किये हुये संचित और क्रियमाण कर्मा के 
फलकर्ता को न प्राप्त होकर स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। 
व्याख्या:- स्वरूप स्थित प्रपन्न चेतन के किये हुये स्वाभाविक कर्मों तथा 
संचित कर्मों के फल उसके सम्मुख आने में समर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात्‌ 
अपने में नहीं बांध सकते क्योंकि जिससे प्रकृति वशात्‌ कर्म हुये हैं, वह न 
अपने को कर्ता मानता और न कर्म-फल को ही चाहता अतएव उसका 
स्पर्श कर्म फल नहीं कर सकते और कर्म फल जड़ होने से अपने आप 
कर्तापन के अभिमान से अछूते चेतन में लिपट नहीं सकते | ईश्वर भी बलात्‌ 
अकर्ता पर कर्म फलों का आरोप नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं परमात्मा का 
विधान ऐसा ही है। यथा - 

“न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।- 

न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥' (गीता ५/१४) 
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जैसे, महारण्य के पुष्पवृक्ष स्वभाव से समय पर पुष्पित होते हैं किन्तु उनमें 
यह अभिमान नहीं रहता कि हम इस समय सुरभित सुमनों से संयुक्त होंगे 
और पुष्पित न होने से उन्हें कोई दुख ही होता अर्थात्‌ सर्वथा अभिमान, 
आसक्ति और फलाशा से रहित रहते हैं अतएव अप्रवेश आरण्य में उनके 
पुष्प पृथ्वी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, न वृक्षों का स्पर्श कर पाते अर्थात्‌ पुनः 
उनमें नहीं लग पाते और न कोई अन्य व्यक्ति ही उन्हें चुनकर अपने कार्य में 
ला सकता वैसे ही स्वरूप स्थित शरणागत चेतन के प्रकृति जन्य कर्म, अपने 
फल के बन्धन में नहीं डाल सकते उसे । स्वयं श्री भगवद्वाक्य इसके प्रमाण हैं। 


यथा- 'योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्व भूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥' 

(गीता अ० ५/७) 
नैवकिचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 

पश्यञश्रण्वन्स्पृशञ्जिध्रन्नश्ननाच्छन्स्वपञश्वसन्‌ |।' 
(गीता अ० ५/८) 
'प्रलपन्विसृजन्गृह्न्नुन्मिषन्निमिषन्नपि। 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ |? 
(गीता अ० ५/९) 
‘ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति य: | 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिबाम्भसा |!” 

(गीता अ० ५/१०) 


यथा जब पतिब्रत धर्म की चरम सीमा में स्थित पति परायणा 
पत्नी पति-सुख को स्वमुख व पति-इच्छा को अपनी इच्छा समझती है, 
पति-सेवा की समाधि में सदा स्थित रहती है, स्वयं को पति की शेष, भोग्य 
और रक्ष्य समझती है, पति से पृथक 'मैं-मेरे' का स्वप्न नहीं देखती है तब 
उसे, पति सुख के लिये किये हुये शुभाशुभ कर्म कैसे अपने फलों से लिप्त 
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कर सकते हैं अर्थात्‌ नहीं कर सकते तथा प्रपत्ति योग युक्त विशुद्धात्मा 
विजितेन्द्रिय प्रपन्न चेतन के कर्म-फल उसे लिप्त नहीं कर सकते क्योंकि 
उसमें कर्तापन, आसक्ति और फलाशा का सर्वथा, सर्वभावेन अभाव है। 


जिज्ञासा होती है कि यदि उपर्युक्त प्रपत्ति-पथ से विचलित चेतन 
स्वच्छन्द, स्वेच्छाचारी बनकर आचार्य, भागवत और भगवान की अवहेलना 
करता है तो उस समय सदाचार्य का क्या कर्त्तव्य होता है ? 


सूत्र:- गुरुणा बोधनीयः मुहुर्मुहुः ॥२१४॥ 

सूत्रार्थ:- प्रपत्ति-पथ-विचलित साधक, सद्गुरु द्वारा बार-बार बोध कराने 
योग्य है। 

व्याख्याः- सदाचार्य अपने अपराधी शिष्य का भी अमंगल होते देख दुखी 
एवं कम्पित वदन हो जाते हैं इसलिये स्वभागवत धर्म के अनुसार, वे शिष्य 
को बार-बार सर्वभावेन समझाकर प्रपत्ति-पथ के राजमार्ग में चलाने की 
चेष्टा करते हैं। 


शिष्य को भागवत धर्म के अनुष्ठान में लग जाने से महोपकारक 
आचार्य अपना परम लाभ एवं भगवत्‌ मुखोल्लास का हेतु समझते हैं । 
यथा- यदपि कही गुरु बारहि बारा। समुझ परी कछु मति अनुसारा॥ 

एक बार गुरु लीन्ह बुलाई। मोहिं नीति बहु भाँति सिखाई॥ 

अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोंहि सिखाव सुबोधा ॥ 
(रामचरितमानस) 


से स्पष्ट है कि सद्गुरु को तब तक शिष्य को समझाना 
चाहिये जब तक वह सुनने की स्थिति में रहे, अवज्ञा व अपमानकर, अपने 
गुरु का दर्शन व बोलना समाप्त न कर दे। जिज्ञासा होना सहज है किं 
समर्पित शिष्य जब स्वेच्छाचारी ही हो गया तब उसे क्या समझाना ? अतएव 
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बार-बार न समझाने से क्या कोई दोष आ जाता है आचार्य श्री पर ? 


ज म अ सन म 


सूत्रः- भागवतापचारोस्यात॥२१५॥ 

सूत्रार्थ:- भागवतापचार हो जायगा। 

व्याख्याः- यदि सदाचार्य किसी शिष्य या किसी समीपस्य आश्रयी वैष्णव 
को भागवद्धर्म से च्युत होते हुये देखकर, उसे उत्थान का मार्ग बताकर 
अवैष्णवीय आचरण करने से रोकने की चेष्टा, प्रमाद, आलस्य व स्वार्थवश 
न करें तो उन आचार्य को, प्रपन्न भक्त का पतन सह लेने के कारण 
भागवतापचार नामक महापराध स्पर्श कर लेगा जैसे, किसी पुरुष ने किसी 
को जानबूझकर कूप में गिरते देख लिया किन्तु कुछ कहा नहीं, रोकने की 
चेष्टा नहीं की तो उसे, उस पुरुष के कूप में गिरने का अनुमोदनकारी समझा 
जायगा तदनुसार दण्ड भोक्ता भी बनना पड़ेगा। शंका होना स्वाभाविक है 
कि यदि कुपथ का पथिक जो गुर से ही द्रोह कर बैठा हो, उस शिष्य के प्रति 
सदाचार्य का क्या कर्त्तव्य होता है ? 


सूत्रः- तस्यहितार्थाय ईश्वर प्रपत्तिमेवं मंगलानुशासनं कुर्यात्‌॥२१६॥ 
सूत्रार्थ- सद्गुरु को शिष्य-हित-चिन्तन करके प्रभु की शरणागति एवं 
उसका मंगलानुशासन करना चाहिये। 

व्याख्या:- जब शिष्य, सद्गुरु के बार-बार समझाने पर भी न समझे और 
उलटे गुरु में अश्रद्धा, अवहेलना और अपमान करने के स्वभाव वाला बन 
जाय तब सदाचार्य उससे कुछ न कहकर, अपने परम प्रभु से शिष्य के 
अभ्युदय के लिये प्रार्थना करे तथा उसकी मंगल कामना से सदा युक्तबना 
रहे, मात्र इतना ही कर्त्तव्य शिष्य के प्रति सदाचार्य का शेष रहता है जैसे, 
कागभुशुण्डि के पूर्व जन्म के शूद्र वर्ण में प्राप्त सदगुरु के आचरण 
श्रीरामचरितमानस में देखने को मिलते हैं वैसे ही आचरण सदाचार्य को 
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अपनाना चाहिये। शिशु के रोग-निवृत्ति के लिये माता औषिधि उसके मुख 
में डालती है किन्तु वह बार-बार पवाने पर भी बार-बार थूक देता है तब 
वात्सल्य पूर्णा जननी स्वयं औषधि का सेवन करती है, उसी प्रकार सद्गुरु 
पथ- भ्रष्ट शिष्य को सुपथ में लाने के लिये प्रभु-प्रपत्ति करते हैं। यथा - 
“हाहाकार कीह गुरु, दारुण सुनि शिव श्राप। 
कम्पित मोह विलोकि अति, उर उपजा परिताप ||" 
'करि दण्डवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर । 
विनय करत गदूगद स्वर, समुझि घोर गति मोर॥' 
“शंकर दीन दयाल अब, एहि पर होहु कृपाल | 
श्राप अनुग्रह होय जेहि, नाथ थोरही काल॥' 
यहि कर होय परम कल्याणा, सोइ करहु अब कृपा निधाना ॥ इत्यादि 
वाक्य मानस में द्रष्टव्य हैं। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पूर्व कथित 
स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, उपेय स्वरूप और विरोधी स्वरूप को 
पूर्ण रूपेण दर्शन कराने वाले, इतिहास श्रेष्ठ वालमीकि रामायण में क्रमशः 
कौन-कौन सदस्य हैं, जिनकी रहनी, कहनी और करनी को समझकर, 
प्रपत्ति पथानुगामी लाभ उठा सकें। 


सस म म यै 


सूत्रः- भरत सदृशं स्वस्वरूपम्‌॥२१७॥ 

सूत्रार्थ:- श्री भरत जी के समान आत्म स्वरूप होता है। 

व्याख्याः- आत्मा, (जीवात्मा) परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का सहज शेष, 
भोग्य और रक्ष्य है, सहज परब्रह्म परमात्मा के परतन्त्र है अर्थात आधीन है 
किंबहुना ब्रह्मदास है तथा देहाभिमान से रहित सदा प्रभु-प्रसन्नार्थ तत्‌ सुख- 
सुखी रहकर सकल विधि कैङ्कर्यं परायण बने रहना उसका सहज धर्म है। 
देहाभिमान-स्वरूपाभिमान-उपायाभिमान-उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, 
ज्ञातृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान से आत्म स्वरूप सर्वथा रहित होता है 
अवएव वह चेतन अमल और सहज सुख के राशि के आकार का होता है। 
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नित्य-मुक्त-शुद्ध-बुद्ध और असंग होता है तदनुसार श्रीभरत जी की त्रिकरण 
चर्या में उपर्युक्त आत्म स्वरूप के स्वाभाविक गुण सर्वभावेन्‌ परिलक्षित होते 
हैं। विरोधी वर्ग का मनसा स्मरण न करके श्रीभरत जी अपने को, श्रीराम जी 
के सहज परतन्त्र, शेष भूतदास ही समझते रहें, भोग-विभूति का सर्वथा, 
सर्वभावेन परित्यागकर स्वयं को श्रीराम जी का भोग ही समझे एवं स्वयं का 
रक्षक अपने व अन्य को न मानकर, श्रीरामजी को ही जाने और सदा कैर्ड्य 
परायण बने रहें, सारी चेष्टायें श्रीरामजी की सेवा में समर्पित कर, श्रीरामजी 
के सुख को स्वसुख और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा समझें। आत्म 
स्वरूप का समग्र दर्शन श्रीभरत जी में परमार्थ-पथिको को होता है, श्री 
वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीरामचरितमानस में श्रीभरत जी का, आत्म स्वरूप 
सर्वभावेन द्रष्टव्य है। किंचित प्रमाणभूत श्लोक व चौपाइयाँ यहाँ भी निम्नांकित 
हैं - 
'न में विकाङ्छजायेत त्यक्तु त्वां पाप निश्चयाम्‌। 
यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्नान्मातृवत्‌ सदा॥' 
(वा० अ० ७३/१८) 
'सात्वर्मान प्रविश वा स्वयं वा विश दण्डकान्‌। 
रज्जुं बद्धवाथवा कण्ठे नहि तेऽन्यत्‌ परायणम्‌॥' 
(वा० अ० ७४/३३) 
“अथवा मे भवेच्छक्तियोंगै्बुद्धि बलेन वा। 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्द्धिनीम्‌॥' 
(वा० अ० ७३/१७) 
एवं प्रकारेण बहुत से इलोकों में श्रीराम -प्रेम-प्राप्ति, कैडर्य-प्राप्ति- 
स्वरूप-स्थिति, सिद्धोपाय स्थिति की विरोधिका माता व राज्य-समृद्धि का 
त्याग वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड में कहा गया है। 
“निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त. तेजसः। 
दास भूतोभविष्यामि सुस्थिते नान्तरात्मना॥' (वा० अ० ७३/२७) 
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इसी प्रकार के कई श्लोकों से श्रीभरत जी अपने को श्रीराम जी के परतन्त्र 
तथा उनका शेषभूत दास समझते हैं। 
“कथं दशरथाज्जातोभवेत्‌ राज्यापहारकः। 
राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहार्हसि ॥ ˆ 
(वा० अ० ८२/१२) 
इसी प्रकार कई श्लोकों से श्रीभरत जी का यह सुस्थिर भाव समझ 
में आ जाता है कि वे अयोध्या के राज्य व अपने को अपने व अन्य के भोग 
के लिये नहीं समझते अपितु श्रीराम जी को ही भोक्ता मानते हैं क्योंकि राज्य 
और अपनी आत्मा सहज निरागन्तुक श्रीराम जी के हैं, उन्हीं के भोग के 
लिये है, इस सत्य ज्ञान से भरत जी सदा अभिभूत रहते हैं तथा तत्सुख को 
स्वसुख और तदिच्छा को अपनी इच्छा समझते हैं। 
“तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभि परिप्लुतः। 
जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षया॥' (वा० अ० ८२/९) 
'राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वर: | 
त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति॥'(वा० अ० ८२/१६) 
इन दो श्लोकों की भाँति कई श्लोकों से यह ज्ञात होता है 
कि श्रीभरत जी अपनी रक्षा एवं श्रीराम-सेवाजुवृत्ति तथा उनकी प्रसन्नता 
प्राप्ति के लिये सिद्ध साधन शरणागति को ही उपाय मानते हैं, इसी उपाय से 
श्रीराम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होकर, जीव को सर्व कुछ पाने व सर्व कुछ 
जानने की योग्यता प्राप्त करा देती है, यह दृढ़ निश्चय श्रीभरतजी का साथ 
कभी नहीँ छोड़ता। श्रीभरत जी में शम-दमादि आत्मगुण, नैच्यानुसंधान, 
भगवत-मंगलानुशासन, धर्म-धुरीणता, पर-हितैकरता, भागवतानुराग, 
सौशील्य, सौलभ्य और वात्सल्यादि दिव्य गुणों का दर्शन, उनकी चर्या के 
पद-पद में होता है। 
श्रीरामचरितमानस में भी श्रीभरत जी के उपर्युक्त भावों का भली -भाँति 
दर्शन होता है। यथा - 
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कैकयी त्याग - 

जो हसि सोहसि मुह मसि लाईं। आँख ओर उठि बैठहि जाई॥ 
राज्य त्याग - ॥ 

हित हमार सिय पति सेवकाई। सो हरि लीह मातु कुटिलाई॥ 

मैं अनुमानि दीख मन माही। आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 

शोक समाजु राजु केहिं लेखे। लखन राम सिय बिनु पद देखे ॥ 

मोहिं राज हठि देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहिं तबहीं॥ 
शरणागति निश्चय - 

एकहि आँक इहइ मन माहीं। प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं ॥ 

मोरे शरण राम की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं॥ 
श्रीराम जी ही सर्व भोक्ता है - 

“तस्य मे दास भूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। 
अभिषिंचस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥ (वा० रा० आ० १०१/८) 

बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, गनक बोलि दिन साधि। 

सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारी निरुपाधि॥ 

नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति। 

माँगि माँगि आयसु करत, राज काज बहु भाँति॥ 

इस प्रकार श्रीभरत जी के पारतन्त्र्य एवं श्रीराम जी के भोग्य स्वरूप 
की सिद्ध झाँकी श्रीरामचरितमानस में द्रष्टव्य है, विस्तार भय से यहाँ नाम 
मात्र उदाहरण उद्धूत किये गये हैं। पाठक उपर्युक्त दोनों रामायणों से श्रीभरत 
जी के साक्षात्‌ आत्म स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। 

'बन्दहुँ प्रथम भरत के चरणा | जासु नेम व्रत जाय न वरणा॥ 

राम चरण पंकज मन जासू। लुब्ध मधुप इव तजै न पासू ॥ 
श्रीभरत जी के आनुगत्य में रहने से, श्रीशत्रुघ्न जी का स्वरूप श्रीभरत जी के 
अन्तर्भुक है। 


CECE 
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सूत्र :- राम: परस्वरूपस्य साक्षात्‌ मूर्ति: ॥२१८॥ 
यः पृथिवीभरवारणाय दिविजैः संप्रार्थितश्‍चिन्मय: | 
संजातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः॥ 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां । 
कीर्ति पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे॥ 


(आध्यात्म रा० बा० का० १) 


सुत्रार्थः- श्रीराम जी महाराज परस्वरूप की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। 


व्याख्याः- श्री दाशरथि राम रघुनन्दन जू ही साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा 
पुरुषोत्तम भगवान हैं अर्थात्‌ परस्वरूप हैं, श्री शंकर भगवान रामचरितमानस 


में कहते हैं - 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। प्रकट परावर नाथ 
रघुकुल मणि मम स्वामि सोइ। कहि शिव नायउ माथ 
बिन पद चलौ सुनै बिन काना। कर बिन कर्म करै विधि नाना 
तन बिनु परश नयन बिन देखा। गहे घ्राण बिनु वास अशेषा 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी वक्ता बड़ योगी 
अस सब भाँति अलौकिक करणी | महिमा जासु जाय नहीं बरणी 
जेहिं इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। 
सोइ दशरथ सुत भगति हित, कौशल पति भगवान॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविचल अकथ अनादि अनूपा॥ 


त 


इत्यादि समूह अर्द्धालियाँ श्रीराम जी को परब्रह्म परमात्मा बतलाती 
हैं। इसी प्रकार सभी इतिहास-पुराण-स्मृति-संहिता और सर्व श्रुतियाँ श्रीरामजी 


को पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा कहकर, उनके यश का गायन करती हैं। 
यथा - 
, प्रोद्यमाने जगन्नाथ सर्व लोक नमस्कृतम्‌। 
कौसल्या जनयद्‌ रामं दिव्य लक्षण संयुतम्‌” 


(वा० बा० १८/१०) 
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सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। 
अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
(बा० अ० १/७) 
'कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रैष्ठो ज्ञानविदां विभुः। 
कथं देवगण श्रेष्ठमात्मानं नावबुद्धय से॥' 
(यु० का० ११७/६) 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। 
लोकानां त्वं परोधर्मो विष्वक्सेनश्रतुर्भुज:॥' 
(युर का० ११७/१४) 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण ११७ सर्ग युद्ध काण्ड 
ब्रह्म-स्तुति प्रकरण में पूर्ण अध्याय श्रीराम जी को पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा 
पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मादि के मुख से कहा गया है। अन्यत्रापि - 

“ॐ नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम:- 
उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति॥' (भा० ५/१९/३) 

“सुरोऽसुरोवाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मनायः सुकृतत्ञमुत्तमम्‌। 
भजेत्‌ रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरननयत्कोसलान्दिव मिति॥ 
(भा० ५/१९/८) 
“पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्व व्यापकम्‌। 
कारण्यं षड्भिः पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयम्‌ ॥' (महारामायण) 
“सर्व भूतात्म भूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌। 
सर्व कारण कर्तारं निदानं प्रकृतेः परम्‌॥' 
(स० सं० रामस्तव० ४६/२) 
“निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ | 
नित्यानन्दं निराकारमद्वैतं तमसः परम ।' 
(स० सं० रामस्तव० ४७/२) 
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“परात्परतरं तत्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌। 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥' 
(स० सं० रामस्तव० ४८/३) 
“सूर्य मण्डल मध्यस्थं रामं सीता समन्वितम्‌ । 
नमामि पुण्डरीकाक्षं ममेयं गुरु तत्परम्‌ ॥' 
(स० सं० रामस्तव ४९/२) 
इस प्रकार सभी श्रुति-शास्त्र, इतिहास -पुराण और स्मृतियाँ, श्रीराम 
जी को पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा बतलाती हैं तदनुसार श्रीराम जी की चन्द्रिका 
भी परमोज्बल, लोकप्रिय, सुखद, सुशीतल, अमृतमयी, और सर्वपृष्टकरी 
सहज सिंध है। श्रीराम जी के समानं रामजी ही हैं अस्तु, श्री रामजी को ही 
परस्वरूप समझना अर्थपंचक ज्ञान है। 


सूत्रः- उपायस्य स्वरूपो सीतावत्‌॥२१९॥ 

सूत्रार्थः- उपाय का स्वरूप श्रीजानकी जी की भाँति जानना चाहिये । 
व्याख्याः- शरणागत चेतन सर्वोपायों का अवलम्बन न लेकर केवल 
सर्वलोक शारण्य श्रीराम जी की कृपा को देह-यात्रा और आत्म-यात्रा का 
निर्वाहक समझता है जैसे, श्रीजनकराजतनयाजू ने स्वशक्ति और अन्याश्रय 
का भलीभाँति त्याग करके एक श्रीराम जी को ही अपने उद्धार का हेतु दृढ 
निश्चय किया है। 


यथा - यदि रामो दशग्रीव मिहहत्वा सबान्धवम्‌ | 
मामितो गृह्य गच्छेत्‌ तत्तस्य सदृशं भवेत्‌॥' 
(बा० रा सु० का० ३७/६४) 
श्रीसीता जी स्वयं सर्वशक्ति सम्पन्ना थीं, वे अपनी अचिनत 
शक्तिके छुद्रांश से रावण व रावण-सम्बन्धी सर्व वस्तुओं को भस्म कर देने 
में सहज समर्थ थीं किन्तु अपनी रक्षा के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग उन्होंने 
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नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से शरणागति धर्म एवं सर्व समर्पण की स्वरूप 
(उपाय स्वरूप) की हानि होती है। इसलिये वे स्वयं रावण से कहती हैं - 
'असंदेशात्तु रामस्य तपसथानुपालनात्‌। 
न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा |” 
(बा० रा० सु० २२/२०) 
श्री हनुमान जी के पुच्छ में लगी हुई अग्नि को अपने संकल्प से बर्फ 
के सदृश शीतल बना दिया था, श्रीजानकी जू ने। यथा- “शीतो भव 
हनूमतः' (वा० रा० सु० ५३/२८) यदि कह देतीं वे कि रावण को जला दो 
तो आम्निदेव तत्क्षण जला देते, इस प्रकार स्वबल का परित्याग करके, 
अन्याश्रय का भी त्याग श्रीजानकी जू ने सर्वभावेन कर दिया | श्री हनुमान जी 
ने श्रीसीता जी की विरह विपत्ति को न सहते हुये कहा कि, “आप श्री हमारी 
पीठ पर चढ़ जाय', यह आपका पुत्र इसी क्षण आपको श्रीराम जी के समीप 
पहुँचा देगा बिना किसी शंका व श्रम के। 
'पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्‌ क्षस्व शोभने। 
योग मन्विच्छ रामेण शशाङ्के नेव रोहिणी ॥' 
(बा० रा० सु० ३७/२६) 
किन्तु श्री किशोरी जानकी जू ने, हनुमान जी के साथ जाना 
सर्वथा स्वरूप के प्रतिकूल समझा अतएव उनके साथ न जाकर, मृत्यु का 
वरण करना ही उचित समझा उन्होंने । 
यथा - 'भर्तुभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर | 
नाहं स्प्रष्ठु स्वतोगात्र मिच्छेयं वानरोत्तम ॥' 
(वा० रा० सु० ३७/६२) 
एवं प्रकारेण स्वरूपज्ञ शरणागत चेतन को स्वावलम्बन तथा 
अन्यालम्बन को छोड़कर, भगवत्‌-कृपा का ही अवलम्बन लेना चाहिये 
अन्यथा स्वरूप-हानि हो जायगी और हाथ में कुछ न लगेगा, भव-प्रवाह में 
बहते हुये बार-बार जीने-मरने से अवकाश का दर्शन न होगा। 
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यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जानै कोय | 
जानै सो रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होय || 
अतिशय प्रबल देव तव माया | छूटे जबहिं करहु तुम दाया 
नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा 
राम कृपा बिनु सुनु खग राई। जानि न जाय राम प्रभु ताई 
सो जानै जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होइ जाई 
तुम्हरी कृपा तुमहि रघुनन्दन | जानहि भक्त भक्त उर चन्दन 
जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई। 
यह गुण साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई। 
(श्रीरामचरितमानस) 
अस्तु, भगवत्‌-कृपा का बल ही परम बल है, कृपा-शक्ति के 
समक्ष सभी शक्तियाँ न्यूनतम हैं इसलिये - 
एक भरोसो एक बल, एक आस बिश्वास. 
राम रूप स्वाती जलद, चातक तुलसीदास ॥ 
बने तो रघुवर से बनै, कि बिगड़े भरपूर | 
तुलसी औरन से बने, ता बनबे में धूर॥ 
इसलिये कृपा के पन्थ में दिन-रात पड़े रहकर ही प्रभु एबं उनके 
कैङ्कर्य-प्राप्ति की कामना प्रपत्ता को करनी चाहिये | 


सूत्रः- उपेय-प्रीतिर्लक्ष्मणवत्‌॥२२०॥ 

सूत्रार्थः- उपेय-प्रीति श्रीलक्ष्मण जी के समान होनी चाहिये। 

व्याख्या:- उपाय के द्वारा जिस महाफल की प्राप्ति होती है, उसे उपेय कहते 
हैं। प्रभु की प्रपत्ति करने का परम फल, परम प्रभु की सेवानुवृत्ति अर्थात्‌ 
श्रीसीतारामजी के कैकय की प्राप्ति है। इसी को परम पुरुषार्थ एवं परम परमार्थ 
भी मनीषियों के द्वारा कहा गया है। उपेय में प्रीति अर्थात्‌ प्रभु-कैङकर्य करने 
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में अत्यन्त रुचि सर्व त्याग से उत्पन्न होती है, सेवा परायण सेवक सेव्य की 
सेवा बिना, अपने शरीर को भी नहीं सहता। सेव्य के सुख को अपना सुख 
और इच्छा को अपनी इच्छा मानना, शुचि सेवक का सहज स्वभाव होता 
है, वह स्वामी के कैङ्कर्य में आड़े आने वाले सभी धर्मों का परित्याग करने में 
हिचकता नहीं तदनुसार श्री सुमित्रानन्दन लक्ष्मण कुमार ने परमोच्च उपेय 
प्रीति का सर्वभावेन निर्वाहकर परमादर्श उपस्थित किया है » जिससे 
भगवद्भक्ति परायण शरणागत चेतनों को अपने पथ में चलने की परम 
विशुद्ध शिक्षा संप्राप्त होती है । श्री सुमित्रानन्दन बिना श्रीराम जी महाराज के 
दर्शन व सेवा के मुहूर्त मात्र जीवन धारण करने की सामर्थ्य अपने में नहीं 
पाते | श्रीराम जी के साथ अनुगमन करके, उनकी सोते-जागते की सर्वविधि 
सेवा सजगता के साथ करते हैं। श्रीराम जी के प्रिय बन्धु होते हुये भी 
दासवच्चर्या के द्वारा अपने सेव्य को सर्वदा सुखी रखते हैं श्री वाल्मीकि 
रामायण एवं श्रीराम चरित मानस में श्री लक्ष्मण कुमार का उपेयानुराग 
द्रष्टव्य है। यथा - 
'सभ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन:। 
सीतामुवाचाति यशां राघवं च महाव्रतम्‌।' 
(वा० रा० अ० ३१/२) 
“यदि गन्तु कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्‌। 
अहं त्वानुगमिष्यामि वरमग्रे धनुर्धर: |] 
(वा० रा० अ० ३१/३) 
“कुरुष्व॒मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते। 
कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते॥' 
(वा० रा? अ० ३१/२४) 
“धनुरादाय सगुणं खनित्र पिंटकाधरः। 


अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन्‌॥' 
(वा० रा० अ० ३१ /२५) 
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“भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यसे। 
अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ।!' 
(वा० रा० अ० ३१/२७) 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव। 
मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्सयाविवोद्भृतौ ॥' 

(बा० रा? अ० ५३/३१) 
नहि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परंतप। 
द्रष्टमिच्छयमद्याहं स्वर्ग चापि त्वया विना ॥' 

(वा० रा० अ० ५३/३२) 
श्रीराम जी के कथानुसार श्री अयोध्या में रहकर माता-पिता एवं 
सर्व सुहृद जनों को सुखी करने की आज्ञा, उनके कैङ्कर्य एवं दर्शन की 
विरोधिका समझकर श्री किशोरी सीताजू के समक्ष श्री लक्ष्मण जी, श्रीराम 
जी के चरणों को गाढ़तया ग्रहणकर वन में साथ ले चलने की प्रार्थना करते 
हैं कि, हे प्रभु! मुझे अपने साथ ले चलें', यह दास खन्ती-टोकरी एवं 
धनुष-बाण लेकर, आपके मार्ग को सुरक्षित एवं सम-सुखद बनाने के लिये 
आगे-आगे चलेगा। दास आपके सोते-जागते के सर्व प्रकार के कैङ्कर्य को 
करेगा। आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ अवएव यदि आप त्याग ही देंगे तो 
मेरा वश क्या है किन्तु यह बात अवश्य है कि आपके बिना एक मुहुर्त भी 
जीने में यह दास सक्षम न हो सकेगा इसलिये यहाँ रखने से आपके कौन से 
कार्य की सिद्धि होगी अतः साथ में ले चलने की कृपा करें, आप श्री के 
बिना मुझे न श्री पिताजी न माता सुमित्रा जी और न भइया शत्रुघ्न ही अच्छे 
लगते। कहाँ तक कहूँ, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। आप श्री के 
बिना दास को स्वर्ग भी नरक के समान दुखदाई सिद्ध होगा। 
प्रपत्ति के परिणाम में उन्हें श्रीराम जी की सेवानुवृत्ति प्राप्त हुई, साथ 
में रहकर सभी प्रकार के कैङ्कर्य द्वारा श्रीराम जी को सुखी रखना उन्होंने 
अपना स्वरूप समझा । सदा स्वातन्त्र्य का परित्याग कर, पारतन्त्र्य के आकार 


क 
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के बने रहे। 
यथा - “परवानस्मि काकुत्स्थत्वयि वर्षशतं स्थिते। 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद॥' 
(वा० रा० अरण्य १५/७) 
इस प्रकार सेवा-समृद्धि शालिन श्रीलक्ष्मण कुमार वन से लौट आने पर 
भी सदा सेवा-परायण बने रहे। श्रीराम जी के सिंहासनासीन होने पर, स्वयं 
एक हाथ से छत्र और एक हाथ से चमर लेकर सेवा में संलग्न रहे। यथा - 
“छत्रे च चामरं दिव्यं धृतवाल्लक्ष्मणस्तदा ॥ 
(पद्य० पु० उत्तर ख० अ० ४९) 
श्रीलक्ष्मण कुमार की उपर्युक्त प्रकार की उपेय प्रीति, परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान के हृदय में सेवक के प्रति अत्यन्त प्रीति को उत्पन्न कर देती है तभी 
तो श्रीरामजी, लक्ष्मण कुमार को अपना बहिण जानते थे। श्री जानकी जी 
से भी अधिक प्रेम उन पर रखते थे। श्री जानकी जू के वियोग में श्रीराम जी 
अपने प्राण-सरक्षण में समर्थ रहे किन्तु लक्ष्मण कुमार के वियोग को न 
सहकर शीघ्र परमधाम प्रस्थान कर गये । जो कोई प्रपन्न भक्त इस प्रकार प्रभु - 
कैङ्कर्यं के आकार का हो जाता है, उसको श्रीराम जी, लक्ष्मण कुमार के 
समान ही स्मेह करते हैं। यथा श्रीसीता जी के स्वयं श्री मुख वाक्य हैं- 
“मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण: ॥ ˆ 
(वा० रा० सु० का० ३८/६०) 
श्रीहनुमान जी से श्रीजानकी जू कहती हैं कि लक्ष्मण कुमार, श्रीराम जी को 
नित्य-नित्य मुझसे भी अधिक प्रिय लगते हैं। इसी प्रकार श्रीराम जी के श्रीमुख 
से निकले हुये वाक्य, श्रीलक्ष्मण कुमार के प्रति बाल्मीकि रामायण में है, 
यथा- । निमित्त मात्र मेवाहं कर्त्ता भोक्ता त्वमेबहि। 


मम्‌ त्वंहि बहिः प्राणो नाऽत्र कार्या विचारणा ॥' 
(अध्यात्म राय अ० का० २/३८) 
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“लक्ष्मणे मां मया सार्ध प्रसाधि त्वं वसुन्धराम्‌ 

द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्री रूपस्थिता॥ 

(वा० रा अ० का० ४/४३) 

“जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थ मभि कामये 

(वा० रा० अ० का० ४/४४) 

“प्रवेशयत्‌ सम्भारान्‌ मा भूत्‌ कालात्ययोयथा 

अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेनगतां गतिम्‌॥' 

(बा० रा० उ० का० १०७/३) 

इस प्रकार श्रीराम जी की श्रीमुख-बाणी से सुस्पष्ट है कि श्रीराम जी 

के, लक्ष्मण कुमार बहिप्रौण थे। श्रीराम जी का जीवन व राज्य-वैभव सब 

लक्ष्मण जी के लिये था। अन्ततः लक्ष्मण जी के प्रस्थान कर जाने पर, 
श्रीराम जी अपने को न सहकर परम धाम प्रस्थान कर गये। 


सूत्रः- अतो कैङ्क्य कर्मणि उत्कृष्टापकृष्ट भावना न कुर्यात्‌ कदाचन्‌॥२२१॥ 
सूत्रार्थः- अतएव भगवत्‌ कैङ्गर्य में ऊँच-नीच का विचार कभी नहीँ करना 
चाहिये 
व्याख्याः- भगवान की सभी सेवायें, उनके मुख कमल को विकसित करने 
वाली होती हैं अर्थात्‌ उच्च सेवा से जैसे परम प्रभु का मुख विकसित होता 
है वैसे ही, नीच सेवा से भी | अत: समान फल देने बाली सभी सेवायें समान 
हैं, उनमें उत्कृष्ट और अपकृष्ट का भाव मन में लाना कैङ्कर्य का अपचार एवं 
सेव्य के मुख कमल को अविकसित रखने का हेतु है। मणि को, मणि का 
धनी चाहे अपने सिर का भूषण बना ले चाहे जूतियो में जड़ाकर, उसका 
अनुभव करे वह वस्तु मान है अत: वस्तु को अपनी इच्छानुसार उपयोग में 
लेना उसका स्वरूप है, वस्तु को यह आग्रह नहीं होना चाहिये कि हमारा 
विनियोग हमारी इच्छानुसार होना चाहिये इसीलिये श्रीलक्ष्मण जी ने कहा 
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कि-- अहं सर्व करिष्यामि जाग्रत: स्वपतश्च ते।' (वा० 
श्रीअंगद जी रामचरित मानस में कहते हैं - 
“नीच टहल गृह की सब करिहौं । पद पंकज विलोकिभव तरिही ||” 


“सिद्धिर्भवति वा नेति संशयो5च्युत सेविनाम्‌ 
निः संशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनामू ॥ 


’ 


(गरुण पुराण) 
अच्युत भगवान की परिचर्यारत सेवकों को, इष्ट-सेवा- 
संशयहीन होकर ही करनी चाहिये | यह विचार नहीं लाना चाहिये कि इस 
सेवा से सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं, यह परिचर्या नीची तो नहीं है। 
महाफल की प्राप्ति निःसंशय सेवा करने से ही संभव है 
अतएव प्रभु कैड्डर्य उपर्युक्त उत्तम विचार के साथ ही करना चाहिये। 


सूत्रः- विरोधी स्वरूपो कैकेयीवत्‌॥२२२॥ 
सूत्रार्थ:- विरोधी स्वरूप कैकेयी के सदृश होता है। 
व्याख्या:- श्रीराम जी के वनगमन काल में श्रीकैकेयी जी का जो स्वरूप 
प्रदर्शित हुआ है, वही विरोधी स्वरूप है। विरोधी स्वरूप अहंकार-ममकार 
ही है, जिसके कारण सारे अनर्थ होते हैं अर्थात्‌ यह अहं और मम्‌, आत्मा 
के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप, परमात्म-प्राप्ति के उपाय स्वरूप, परमात्म- 
प्राप्ति व परमात्म-कैङ्कर्य स्वरूप और स्वयं अपने स्वरूप का विरोधी है 
अतएव यह निश्चय हुआ कि विरोधी स्वरूप पंच प्रकार का होता है। 
स्वस्वरूप-विरोधी, परस्वरूपर-विरोधी, उपाय स्वरूप बिरोधी, उपेय (फल) 
स्वरूप विरोधी और स्वयं(अहं) का विरोधी । कैकेयी जी में यह पाँचो 
विरोधी स्वरूप उच्चतम श्रेणी में स्थित होकर अपना कार्य करने में चूके 
नहीं। अहं और मम के वश में होकर कैकेयी ने, श्रीभरत जी के “स्वस्वरूप' 
भूत प्रभु पारतन्त्र्य मै स्थित रहकर भगवत-कैडर्य परायण बने रहने का विरोध 
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करके उन्हें स्वतन्त्र और श्रीराम जी की सेवा से पृथककर, कर्ता-भोक्ता के 
पद पर बैठाने का महाप्रयत्न किया अर्थात्‌ जीवात्मा को स्वरूप के प्रतिकूल 
कार्य में लगाकर उसका पतन चाहा | 
“त्वयात्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवं विधं कृतम्‌ ॥' 
(वा० रा० अ० ७२/५२) 
“मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक। 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम्‌ || 
(वा० रा० अ० ७२/५३) 
“तत्‌ पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्नैर्वशिष्ठ मुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रः । 
संकाल्य राजानमदीन सत्वमात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व |" 
(वा० रा० अ० ७२/५४) 
उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि कैकेयी जी ने भरत जी को स्वतन्त्रकर्ता 
और भोक्ता बनाकर श्रीराम जी से विमुख कर देने का प्रयत्न कर, जीवात्मा 
के स्वरूप बिरोधी कार्य को करने में कोर कसर नहीँ लगाई। 


परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी को अरण्यवास देकर, उन्हे 
स्वतन्त्र, सर्व भोक्ता सर्वकर्ता और सर्व स्वराट के आसन से गिराकर, परस्वरूप 
का विरोध कैकेयी जी ने किया | श्रीभरत जी को भी अहं और मम के आसन 
में बलात्‌ बैठाकर, श्रीराम जी का विमुखी और विरोधी बनाने का महाप्रयत्न 
किया उसने | यथा - 


“अभिषेक समारम्भो राघवस्योपकल्पित:। 
अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ ॥? 
(वा० रा० अ० ११/२४) 
“नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। 
चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापस:। 
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भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्‌॥' त 
(बा० रा० अ०.११/ २७) 
'स्थाप्य राज्ये मम सुतं. कृत्वा रामं वनेचरम्‌। 
निः सपलां च मां कृत्वा कृत कृत्यो भविष्यसि॥' 

(वा० रा० अ०.१४/२२) 
इस प्रकार कैकेयी ने, श्रीभरत जी को स्वस्वरूप विरोधी और 
पररूपविरोधी कार्य में लगने की प्रेरणा देकर, उन्हें भ्रष्ट करने का प्रबल 
प्रयत्न किया है । अब उनकी उपाय विरोधिनी प्रक्रिया जिस प्रकार हुई जानने 
योग्य है, वे चाहती है कि हमारा बेटा श्रीराम जी की दासता न करे, उन्हें 
अपना रक्षक न समझे, नमन न करे, स्वयं स्वामी हो जाय, अपने बाहुबल- 
राज्यबल और सेनाबल से अपनी रक्षा करे तथा चक्रवर्ति सम्राट बन जाने पर 
सारा संसार उसको नमन करे। इसी हेतु से उन्होंने उपाय स्वरूप श्रीराम जी 
की कृपा' भरत जी को न प्राप्त होने के कार्य में लगाने का प्रयत्न किया है, 
सिद्ध साधन श्रीराम जी की शरणागति से भरत जी पृथक रहें अर्थात्‌ स्वयं की 

रक्षा का भार श्रीराम पर न रखकर स्वयं रक्षक बन जाय | 
भगवतू-कैंकर्य की प्राप्ति अर्थात्‌ सेवानुवृत्ति ही उपेय 
स्वरूप है किन्तु कैकेयी जी ने, श्रीभरत जी को उपेय स्वरूप विरोधी कार्य में 
लगाने का महाप्रयत्न किया है, उसने चक्रवर्ति सम्राट बनाकर भरत जी को 
ही सबका सेव्य बनाना चाहा है, उसकी प्रबल इच्छा थी कि हमारा बेटा 
राज्याभिषेक कराकर, श्रीराम को व उनके सम्बन्धियों को अपने आधीन 
कर सेवा में संलग्न करे, इसी इच्छा-पूर्ति के लिये भरत-माता ने श्रीराम जी 
को चौदह वर्ष का.कठिन वनवास और श्रीराम जी के राज्याभिषेक के लिये 
एकत्रित की गई सामग्रियों से ही, श्रीभरत जी का राज्याभिषेक हो. ऐसा 
वरदान, श्रीचक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी से माँगा था अर्थात्‌ श्रीराम जी 
के आरोगने के लिये रखी हुई, सर्वरसपूर्णा थाली को अपने बेटे भरतजी के 
सामने रखा था, जिसका अर्थ यह होता है कि सर्व भोक्ता श्रीराम जी जो 
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श्रीभरत के भी भोक्ता हैं, उन्हें भोक्ता के आंसन से उठाकर, भोग्य को (भरत 
को) भोक्ता के आसन में बिठोने का प्रयत्न किया है। सेव्य के आसन में 
सेवा-परायण सेवक को बैठाना विपरीत आचरण अर्थात्‌ उपेय विरोधी स्वरूप 
है जो जीवात्मा को दुःख के गर्त में गिराकर आत्मपतन का हेतु होता है 
शरणागत चेतन को चाहिये कि वह सगजता के साथ कैङ्कर्य-परायण बना रहे 

पाँचवा आत्म-विरोधी अर्थात्‌ अहंकार और ममकार का कार्य 
स्वयं के विरोध में होता है जैसे, विषय ग्रस्त नल -कूबर, मणिग्रीव, अहंकार- 
ममकार के वश में इतने हो गये कि नारदजी के श्राप से यमलार्जुन बनकर 
उन्हें मै-मेरे' का भी स्मरण न रहा क्योंकि जडीभूत देह में अहं और मम भी 
नष्ट प्राय हो जाते हैं। इसी प्रकार अहिल्या और रम्भा पत्थर व शैली बनकर 
मै-मेरे ज्ञान से रहित हो गई अर्थात्‌ अहंकार-ममकार रूपी विरोधी स्वरूप, 
अपने विरोधी कार्य को भी करता है, जिससे जड़ीभूत होकर स्वयं भ्रष्ट हो 
जाता है अर्थात्‌ अहंकार-ममकार, विषय सेवन के आधिक्य से जड़ बनकर 
स्वयं को खो देते हैं इसलिये विरोधी स्वरूप का विरोधी, विषय प्रावण्य है 

दूसरे प्रकार से अहं और मम का स्वयं विरोधी कार्य ऐसा है कि आहं 
यदि है तो, उसे श्रीरामदासो5हं करके अपने को जानना और मम यदि है तो 
हमारे सर्व विधि बन्धु एवं सर्वस्व और सर्व सम्पत्ति श्रीराम जी हैं , मानना 
चाहिये किन्तु भगवत-सम्बन्ध के विपरीत विषय-सेवन व विषय वस्तुमे 
अहं-मम का प्रयोग प्रबलता के साथ होने से विरोधी स्वरूप स्वयं का 
विरोध करते हैं किन्तु कैकेयी जी ने अपने विरोधी स्वरूप का भी विरोध कर 
डाला राज-माता बनने के लोभ से, परिणामत: विधवा बनी, पुत्र से त्यागी 
गई, कलंकित हुई, अपयश भाजना बनी और निन्दिता बनकर मुख दिखाने 
योग्य नहीं रह गई | इस प्रकार कैकेयी जी में स्वस्वरूप-विरोधी, पर स्वरूप > ; 
विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी, उपेय (फल) स्वरूप-विरोधी और आत्म: 
विरोधी कार्य उत्कृष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं इसलिये विरोधी स्वरूप 
कैकेयीवत्‌ कहा गया है। 
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मुमुक्षु प्रपन्न को चाहिये कि वह विरोधी स्वरूप आड़े आने 
पर उसी प्रकार उनसे मुख मोड़ ले जिस प्रकार श्रीभरत जी ने, कैकेयी जी की 
एक नहीं मानी थी अपितु अपनी माता को विफल मनोरथा बनाकर, उससे 
संदा उदासीन बने रहे, कभी पूज्य दृष्ट्या प्रेम से माँ कहकर नहीं बोले। 


उपर्युक्त प्रकारेण स्वस्वरूप भरत जी जैसा, परस्वरूप श्रीराम 
जी जैसा, उपाय स्वरूप श्रीजानकी जी जैसा, उपेय स्वरूप लक्ष्मणजी जैसा 
और विरोधी स्वरूप कैकेयी जी जैसा कहा गया है। विस्तार भय से सूक्ष्म 
रूपेण दिग्दर्शन मात्र व्याख्या की गई है। पाठकगण श्री वाल्मीकि रामायण में 
अर्थ पंचक को विस्तार से देख सकते हैं। 


तदनुसार भव से भयभीत प्रपन्न भक्त को, अपना स्वरूप 
श्रीभरत जी के आकार का बनाकर, परस्वरूप परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम 
भगवान श्रीराम में, श्रीभरत जी जैसी प्रीति-प्रतीति-श्रद्धा-समर्पण और सेवा 
के भाव स्वरूप को भावित कर लेना चाहिये। अपनी देह-यात्रा और 
आत्म-यात्रा का भार अपने व अन्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये | श्रीजानकी 
जी की भाँति सर्वोपायों का परित्याग कर, श्रीराम जी की कृपा को ही उपाय 
मानकर निश्चिन्त रहना चाहिये। श्रीराम जी के कैङ्कर्य के बिना प्रपन्न को 
अपने शरीर को भी न सहना स्वरूपानुरूप है इसलिये श्रीलक्ष्मण कुमार की 
भाँति, भगवान के सकल विधि सोते-जागते की सर्व सेवाओं के करने में 
अत्यन्त रुचि उत्पन्न कर लेनी चाहिये। श्रीराम जी के अदर्शन व सेवा न 
मिलने की कल्पना प्राण-प्रयाण का भय उत्पन्न कर दे, तब जानना चाहिये 
कि अब श्रीलक्ष्मण कुमार जैसी उपेय में प्रीति, प्रभु-कृपा से उत्पन्न हो गई 
है, बस इस ग्रन्थ का सारभूत इतना ही सन्देश है। 


सस मर मर कर 


सूत्र:- स्वरूपज्ञ शरणागतस्य सर्व समीचीनं भवति॥२२३॥ ` 
सूत्रार्थ- स्वरूपज्ञ शरणागत चेतन का सब कुछ समीचीन होता है। 


प्रपत्ति दर्शन *** २०३ 


व्याख्या:- उपर्युक्त अर्थ पंचक का ज्ञान एवं तदनुसार स्वरूप में स्थित रहने 
वाले शरणागत चेतनों का सब कुछ सर्वभावेन मंगलमय परम बिशुद्ध होता 
है। उनकी कहनि-करनि, रहनि-गहनि, और चलनि परम विशुद्ध संत- 
शास्त्राजुमोदित होती है, जिससे वे पुरुषोत्तम भगवान के परम लाडिले 
परमैकान्तिक जन बन जाते हैं, उनकी देह-यात्रा और आत्म-यात्रा के 
संचालक भगवान होते हैं इसलिये उनका लोक-परलोक परम मंगलमय व 
सुखावह होता है। उनके आलोक से जगत आलोकित होता है! वे सर्वप्रिय, 
सर्वमान्य बन जाते है, ब्रह्मादि देवताओं से भी सम्माननीय एवं पूजित होकर 
भगवान के गले के हार बन जाते हैं। उनके संकल्प का उलट फेर कोई 
विघ्नकारी शक्ति नहीं कर सकती | शरणागत चेतन देह अक्षत ही परमपद 
स्वरूप हो जाता है इसलिये उसका सब कुछ समीचीन हो जाता है। यथा - 
मर्त्योयदा त्यक्त समस्त कमा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया55त्मभूयाय च कल्पते वै॥' 
(भागञ एका० स्कन्ध अ० २९/३४) 


सूत्रः- शरणागतस्यासमीचीनं समीचीनं भवति॥२२४॥ 

सूत्रार्थः- शरणागत का असमीचीन भी समीचीन हो जाता है। 

व्याख्या:- पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेने वाला सर्व समर्पित जन परम 
अशुद्ध अविहित आचरण करने वाला लोक-वेद से बाहर क्यों न हो, वह 
परम विशुद्ध सर्वमान्य और भगवान का प्राण प्रिय सखा बनकर, उनके देव- 
दुर्लभ हृदयालिंगन को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है । जैसे, निषाद 
गुह का जन्म-कर्म सब असमीचीन था। यथा - 


“जासु छाँह छुइ लेइय सीचा लोक वेद सब भाँतिहि नीचा ॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक वेद बाहर सब भाँती॥' 
(रामचरितमानस) 
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जीवों की हिसा करना उसका सहज कर्म और मछली-मांस ही भोजन था 
किन्तु पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख सर्व समर्पित होते ही, उसका असमीचीन, 
समीचीन के रूप में परिणत हो गया | लोक-वेद में यश का भाजन बन गया 
बह। स्वयं निषाद ने कहा है- 
“राम कीह आपन जंबहीं ते। भयउँ भुवन भूषण तबहीं ते॥' (मानस) 
श्रीराम जी का, श्रीभरत जी का तथा श्री वशिष्ठ जी का आलिंगन 
प्राप्त किया उसने | 
'रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥' 
'रघुपति भगति सुमंगल मूला | नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला॥' 
“एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माहीं ॥' 
(रामचरितमानस अ० का० २४३) 
श्रीराम जी ने, श्रीलक्ष्मण के सदृश सम्मान कर उसे अपना सखा 
बनाया। श्री कौशल्यादि माताओं ने भी श्री लक्ष्मण के समान, केवट राज 
का आदर किया अतएव वह सर्वभावेन धन्य हो गया। देवता लोग उसके 
भाग्य को देखकर सिहाने लगे और बार-बार उस पर पुष्प वर्षा कर पूजन 
करने लगे। इससे जाना गया कि भगवदर्पित जीव का असमीचीन भी समीचीन 
हो जाता है। यह वार्ता श्री वाल्मीकि रामायण और श्रीरामचरितमानस में 
विस्तार तया द्रष्टव्य है। 
'रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्‌ प्रापतद्‌ भुवि। 
गुहमुत्थाप्य तं तूर्ण राघवः परिषस्वते॥६३॥ 
'संपृष्टकुशलो रामं गुहः प्राञ्जलिरश्रवीत्‌। 
धन्यो5हमद्य मे जन्म नैषादं लोकपावन ॥६४॥' 
(अध्यात्म रा० अयोध्या का० सर्ग ५) 
“शीघ्रमुत्थाप्यभरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌। 
पृष्टवानामयमव्यग्र: सखायमिदमङ्रवीत्‌॥२२॥ 
(अध्यात्म रामा० अयो० का० सर्ग ८) 
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“्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः। 
रामेणाऽऽलिगितः सार्द्रयनेनामलात्मना॥२३॥' 


अ भ म र सँ 


सूत्र:- शरणागत विरोधकस्य दुर्दशा बालिवत्‌॥२२५॥ 
सूत्रार्थ:- शरणागत चेतन से विरोध करने बाले की दुर्दशा बालि वानर की 
भाँति होती है। 
व्याख्याः- भगवच्छरणागत चेतन के प्रति किया हुआ कुटिल दृष्टि निक्षेप 
सर्व विनाश का हेतु होता है। जैसे, श्रीराम जी के चरणाश्रित सुग्रीव के प्रति 
किया हुआ अपराध बालि का विनाश करके ही छोड़ा अर्थात्‌ भगवान के 
रोष का पात्र बनकर आश्रितजन विरोधी, अपना सर्वनाश कर लेता है। श्री 
वाल्मीकि रामायण एवं श्रीरामचरितमानस में यह वार्ता द्रष्टव्य है | श्रीराम जी 
स्वयं कहते हैं कि, हे सुग्रीव ! मेरा आश्रित-जन-विरोधी मेरे बाण का 
निशाना बनकर शीघ्र यमपुर प्रस्थान करता है। 

“सुनु सुग्रीव मारिहौँ, बालिहिं एकहि बाण। 

ब्रह्म रुद्र शरणागत गये, न उबरिहि प्राण ॥' 

इसी प्रकार बालि से भी श्रीराम जी का कथन है कि - 

मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी॥ 


इसलिये तू मेरे एक बाण का निशाना बनकर यमपुर गवन कर 
रहा है। 
“मुक्तस्तु वज़निर्धोष: प्रदीप्ताशनिसंनिभः। 
राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातित: ॥३५॥' 
“ततस्तेन्‌ महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः। 
वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले॥३६॥ 
(वा० रा० कि० का० सर्ग १६) 


CECE 
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सूत्र:- प्रपतति कृत्वा तत्‌ विरोधी कार्य कर्तारः द्विविद वत्‌॥२२६॥ 
सूत्रार्थ- शरणागति करके शरणागत विरोधी कार्य करने बाले की दशा 
द्विविद वत्‌ होती है। 

व्याख्याः-' प्रपत्ति विरोधी कार्य तीन प्रकार का होता है। 

१. समर्पण विरोधी २. साधन विरोधी और ३.प्राप्य बिरोधी । इनको 
अपनाने से साधक के सम्पूर्ण कार्य प्रपत्ति विरोधी होने लगते हैं अन्ततः 
उसकी दुर्दशा द्विविद के समान होने लगती है। जैसे, द्विविद वानर परब्रह्म 
परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के समर्पित होते हुये स्वतन्त्र आचरण के 
अपनाने से भ्रष्ट पथ का पथिक बन गया। कुसंग के बाहुल्य से सारी बुद्धि 
भ्रष्ट हो गई, अन्ततोगत्वा अपने दुष्टाचरण के द्वारा श्री बलरामजी के हाथ से 
मारा गया। 


नरकस्य सखा कश्चिद्‌ द्विविदो नाम वानरः 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान्‌॥२ । 
सख्युः सोऽपचितिं कुर्वन्‌ वानरो राष्ट्रविप्लवम्‌। 
पुसग्रामाकरान्‌ घोषानदहद्‌ वहििमुत्सृजन्‌॥३। 
एवं देशान्‌ विप्रकुर्वन्‌ दूषयंश्च कुलस्त्रियः 
श्रुत्वा सुललिलं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ॥८। 

एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌। 
संस्तूयमानो भगवाञ्जनैः स्वपुरमाविशत्‌॥२८। 
(श्रीमदभागवत स्क० १०/अ० ६७) 
कथा इस प्रकार है - श्रीरामजी के शरणागत होते हुये भी द्विविद स्वातन्त्र्य 
को अपनाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर प्रभु के विरुद्ध आचरण करने लगा, द्वापर 
युग में प्रभु श्रीराम का श्रीकृष्ण रूप में जब अबतार हुआ तब भौमासुर के 
सखा, सुग्रीव के मन्त्री तथा मैन्द के शक्तिशाली बन्धु द्विविद ने जब सुना कि 
श्रीकृष्ण ने भौमासुर को मार डाला तंब वह अपने मित्र की मित्रता के क्रण से 
उकण होने के लिये राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया | वह उद्धत वानर 
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बड़े-बड़े नगरों, गाँबो, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर 
उन्हें जलाने लगा, कभी वह बड़े-बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रान्त के 
प्रान्त ध्वस्त कर देता। विशेष कर काठियावाड़ में वह ऐसे उपद्रव करता 
क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविद में दस हजार 
हाथियों का बल था। कभी-कभी वह दुष्ट समुद्र-मध्य खड़ा होकर, समुद्र 
का जल इतना उलीचता कि समुद्र तट के देश जल मग्न हो जाते। वह ढीठ 
क्रूषि-मुनियो के आश्रमों की सुन्दरतम लता बनस्पतियों को तोड़-मरोड़ कर 
ध्वस्त कर देता और उनकी पवित्र अग्नि को मल-मूत्र डालकर दूषित कर 
देता, इतना ही नहीं वह मदोन्मत्त वानर स्त्री और पुरुषों को पहाड़ों की 
गुफाओं में डालकर उन गुफाओं को बड़ी-बड़ी चट्टानों से बन्द कर देता 
इस प्रकार वह देशवासियों का तिरस्कार तो करता ही था तथा कुलीन स्त्रियों 
पर बलात्कार कर उनको दूषित भी कर देता 

एक दिन वह मधुर संगीत से आकृष्ट हो रैवतक पर्वत पर गया जहाँ 
श्री बलरामजी मधुपान कर अपनी स्त्रियों के मध्य मधुर संगीत गा रहे थे 
उनके विशाल नेत्र आनन्दोन्माद से विहल हो रहे थे | दुष्ट द्विविद सर्व समर्थ 
श्री बलरामजी के सम्मुख वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर उन्हें झकझोरने 
लगा | उसकी चेष्टायें भी बड़ी अभद्र और हास्यास्पद थी । वह वानर भगवान 
श्री बलरामजी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना कर उन्हें अपने गुप्तांगों 
का प्रदर्शन कर भौह मटकाता, मुँह बनाता और उन्हे फटकारता | विराग्रगण्य 
श्री बलरामजी उसकी अशिष्ट चेष्टाये देखकर परम क्रोधित हुये। उन्होंने उसे 
एक पत्थर का लक्ष्य बनाया किन्तु अपने को बचाकर उस धूर्त ने उनका 
मधुकलश उठा लिया और उसे उनके सम्मुख ही फोड़ डाला, स्त्रियं के 
वस्त्र -फाड़ डाले तथा अब वह दुष्ट हँस-हँसकर प्रभु श्री बलरामजी को 
क्रोधाविष्ट करने लगा। 
जब इस प्रकार मदोन्मत्त द्विविद श्री बलरामजी का अनांदर कर 
उनका घोर तिरस्कार करने लगा तंब उसकी धृष्टता तथा उसके द्वारा संताये 
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हुये देशों की दयनीय दशा का विचार कर उस घोर शत्रु को मार डालने की 
इच्छा से उन्होंने अपना हल-मूसल उठाया और उससे तरह “तरह से द्वन्द्व 
युद्ध करते हुये अन्त में अपने दोनों हाथों से उसके जत्रुस्थान पर प्रहार कर 
उसे सदा के लिये धराशायी कर दिया। 


सूत्रः- शरणागति समर्थकस्य गतिर्हनुमानवत्‌॥२२७॥ 
सूत्रार्थ- शरणागति सिद्ध साधन का समर्थन करने वाले की गति श्री 
हनुमान जी जैसी होती है। 
व्याख्याः- सर्व सिद्धि प्रदा सिद्ध साधन भूता शरणागति लेने का समर्थन 
करने वाले एवं शारण्य से शरणागत को शरण में ले लेने की सम्मति प्रदान 
करने वाले प्रपतति धर्म वत्ता पुरुष की गति -मति सर्व श्रीहनुमान जी की भाँति 
होती है। जैसे, श्री हनुमान जी ने विभीषण को शरण में रख लेने के लिये 
प्रार्थना पूर्वक सम्मति प्रदान की श्रीराम जी को तथा विभीषण को श्रीराम 
जी के शरण में आना सर्वथा उचित और सर्वोत्तम कहा है उन्होंने अतएव 
श्रीराम जी को वे अत्यन्त प्रिय लगे। 
“अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबल: | 
वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥११॥ 
“इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति। 
यदि हास्य प्रियाख्यातूर्न कुर्मि सदृशं प्रियम ॥१२॥' 
“एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वन्गो हनुमतः। 
मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः॥१३॥ 
, (वा० राऽ युद्ध का० सर्ग १) 
ज्ञानाग्रणी भक्ताग्रणी के पद में प्रतिष्ठित हो गये, श्री हनुमान जी, 
श्रीराम जी के दूसरे विग्रह ही हो गये। आप श्री के हृदय में श्रीराम जी अपना 
आवास बनाकर सदा निवास करते हैं। सकल विधि कैडर्य निपुणता के साथ 
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अष्टयाम सेवा परायण होकर, श्रीसीताराम जी को अपने वश में कर लिये 
श्रीहनुमान जी ! पंचरसों की अनुभूति करने के सर्वोच्च अधिकारी बन गये, 
उनकी देह श्रीरामनाममय हो गई इत्यादि अनन्त कल्याण गुण गणो के 
निधान हो गये अस्तु, प्रपतति धर्म की महिमा विचार कर भगवान की शरणागति 
ग्रहण करनी चाहिये, कल्याण कामी को | साथ ही प्रपतति धर्म का समर्थन 
करना उसके स्वरूपानुकूल है जिससे सर्वजनों का कल्याण हो | 


ता० ६-५-१९९४ वैशाख कृष्ण ११ संवत्‌ २०५१। 


